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में अंतःसलिल की भाँति विद्यमान रहती 
है। आवश्यकता होती है तो बस उसे 
परिस्थितियों के प्ररिप्रेक्ष्य में अनुभव करने 
की। इतिहास साक्षी है कि जिसने भी 
अपनी छिपी प्रतिभा, विशिष्टता को 
पहचान लिया, वह महान्‌, आदर्श और 
प्रेरणादायी व्यक्तित्व बन गया । 

सामाजिक संस्थाएँ ही नहीं, देश भी 
ऐसी विभूतियों को सम्मानित और 
अलंकृत करता है। सम्मानोपाधियाँ उन 
विशिष्ट व्यक्तित्वों को दी जाती हैं, जो 
अपने बल, पौरुष, बुद्धि-चातुर्य एवं 
कला-कौशल आदि के बल पर कुछ 
अप्रतिम कर दिखाते हैं । 

' भारत रत्न' देश का सर्वोच्च नागरिक 
सम्मान है, जो देश की विशिष्ट एवं महान्‌ 
विभूतियों को दिया जाता है । प्रस्तुत पुस्तक 
' भारत रत्न' में अब तक जिन व्यक्तित्वों 
को राष्ट्र के द्वारा यह अलंकरण प्रदान 
किया गया है, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
का हदयग्रही वर्णन किया गया है । ' भारत 
रत्न' सम्मान पानेवाली विभूतियों ने किन 
विकट परिस्थितियों में रहकर राष्ट्रोत्थान 
एवं समाजोत्थान के कार्यो को संपन्न 
किया; अपनी मेहनत, लगन, निष्ठा एवं 
कर्तव्यबोध से हमारे तथा भावी पीढ़ियों के 
लिए आदर्श पुरुष कैसे बने-इसकी 
दास्ता है भारत रत्न'। 

विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए ही 
नहीं, सामान्य पाठकों के लिए भी अत्यंत 
जानकारीपरक एव पठनीय पुस्तक 
भारत रत्न। 
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भारत Key 
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उन सभी भारत-रत्नी को 
जो वास्तव में 
HOT के रत्न हे/ 
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क्या है “भारत-उत्न'? 


'शिष्टता या महानता वृक्ष से टपका हुआ फल नहीं है। वह तो हर व्यक्ति 

में अंत:सलिला की भाँति विद्यमान रहती है । आवश्यकता रहती है समसामयिक 
परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उनका अनुभव करने की। इतिहास साक्षी है कि जिसने भी 
अपनी छिपी प्रतिभा, विशिष्टता या महानता को पहचान लिया वह महान्‌, आदर्श और 
अनुकरणीय व्यक्तित्व बन गया। 


सम्मान की परंपरा 

सामाजिक संस्थाएँ ही नहीं, देश भी ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित, पुरस्कृत और 
अलंकृत करता है। हर समाज, हर देश और हर काल में ऐसी प्रतिभाओं का विकास 
होता रहा है। हमारा देश भारत भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन काल में यहाँ 
“ भूपति’, “राजा', “महाराजा', ‘aoe’, 'चक्रवर्ती' आदि अनेक सम्मानोपाधियाँ उन 
विशिष्ट व्यक्तित्वों को दी जाती थीं, जो अपने धन, बल, पौरुष, चातुर्य आदि के बल 
पर कुछ विशिष्ट कर दिखाते थे। 

बाद में ये सम्मान पदसूचक और पैतृक बनकर रह गए। तब अन्य सम्मानों का 
विकास किया गया, जैसे *विक्रमादित्य' आदि। कुछ राजाओं आदि विशिष्ट व्यक्तित्वों 
ने जहाँ देश और समाज-कल्याण के क्षेत्रों की विभूतियों को सम्मानित किया वहीं 
उन्होंने स्वयं भी कुछ विशिष्ट उपाधियाँ धारण कीं। गुप्त काल से मुगल काल तक यह 
परंपरा रही है। 

सम्राट्‌ चंद्रगुप्त ने विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तन कर “विक्रमादित्य” की उपाधि धारण 
की। सम्राट्‌ अशोक ने अपने साम्राज्य-विस्तार के लिए न जाने कितने युद्ध लड़े; लेकिन 
जब हिंसा त्यागकर वे अहिंसक बन गए तो उन्हें “महान्‌' कहा जाने लगा। 

धर्म, संस्कृति और दर्शन के क्षेत्र में आदि शंकराचार्य ने अपने ज्ञान और तर्क-बल 
के आधार पर बौद्ध धर्मावलंबियों को परास्त करते हुए सांस्कृतिक समन्वय की दृष्टि से 
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देश की चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की। फलत: उनका नाम और पद धर्म, 
संस्कृति एवं दर्शन के क्षेत्र में सम्मान का प्रतीक बन गया। 

ब्रिटिश शासन काल में भी ऐसी विशिष्ट प्रतिभाओं को पहचानकर 'सर' और 
' रायबहादुर' की उपाधियाँ प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। 


UGH पुरस्कारों में *भारल-रल्न” 

अंग्रेजों के शासन से मुक्त होकर भारतीय गणतंत्र के अंतर्गत भारत सरकार ने सन्‌ 
॥954 में ऐसी महान्‌ प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए जिन पद्म पुरस्कारों की 
शुरुआत की उनमें ' भारत-रत्न' सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो उन समाज-सेवियों 
शिक्षाविदों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों आदि को दिया जाता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट 
एवं महत्त्वपूर्ण कार्यो से देश को गोरवान्वित किया हो। 

वस्तुतः ' भारत-रत्न' उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को विशिष्ट पहचान है, जिनमें 
नेतृत्व-क्षमता रही है और जिन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित किया, फिर 
कभी उस लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने सदैव अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व किया 
खतरों का दृढतापूर्वक सामना किया। वे परिस्थितियों के दास बनकर नहीं रहे, बल्कि 
उन्होंने परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालकर नाम कमाया। जिन लोगों का नेतृत्व 
किया, उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। 


*भारल-रल्न? अलंकरण 
भारत-रत्न' कोई उपाधि या शील्ड नहीं है। यह सूर्य चिहित एक अलंकरण है, 
जो कांस्य निर्मित पीपल के पत्ते के आकार का होता है। यह 5.8 सें.मी. लंबा, 4.7 


अग्र भाग पृष्ठ भाग 
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सें.मी. चौड़ा एवं 3.7 मि.मी. मोटा होता है। इस अलंकरण के मुख्य भाग पर सूर्य की 
आकृति बनी होती है, जिसका व्यास 7.6 सें.मी. होता है। सूर्य की आकृति के नीचे 
देवनागरी में ' भारत-रत्न' खुदा होता है। इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिह्न और इसके 
नीचे देवनागरी में “सत्यमेव जयते' लिखा होता है। राष्ट्रीय चिल्ल, सूर्य एवं किनारे 
प्लेटिनम के होते हैं, जबकि अभिलेख कांस्य के। 

यह पदक सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। 


आरंभिक प्रमुख नियम 

2 जनवरी, 7954 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किए गए "भारत-रत्न' 
सम्मान के संदर्भ में एक अधिसूचना भारत के “राजपत्र ' में प्रकाशित की गई थी, जिसके 
मुख्य बिंदु इस प्रकार थे-- 


ile 
2; 


oN nn p 


१7. 


१2. 


8: 


अलंकरण एक पदक के रूप में बनाया जाएगा और ' भारत-रत्न' कहलाएगा। 
यह पदक । 7 इंच के व्यास के आकार का होगा, जिसके दोनों ओर गोल 
किनारा होगा। 
पदक के मध्य में सूर्य का चित्र उभरा होगा, जिसकी किरणें किनारों तक 
theft होंगी और सूर्य के ऊपर देवनागरी में ' भारत-रत्न ' उकेरा गया होगा। 
निचले किनारे पर पुष्पमाला उकेरी गई होगी। 
दूसरी ओर बीच में राज-चिह्न उकेरा गया होगा। 
निचले किनारे पर देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' उकेरा गया होगा। 
इस अलंकरण की प्रतिकृति को मुहरबंद जमा करके रखवा दिया जाएगा। 

यह पदक सर्वोच्च कोटि की जन-सेवा, कला, साहित्य और विज्ञान के उत्थान 
हेतु असाधारण योगदान के लिए दिया जाएगा। 
इस पदक को द इंच चौड़े फीते में बॉधकर गरदन में पहना जाएगा | 

यह पदक राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा | 
जिस व्यक्ति को यह अलंकरण प्रदान किया जाएगा उसका नाम भारत के 
“राजपत्र' में प्रकाशित और राष्ट्रपति के निर्देशाधीन रखे गए एक रजिस्टर में 
दर्ज किया जाएगा | 
इस पदक के लिए जाति, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, लिंग आदि के भेदभाव के 
बिना ही व्यक्ति का चयन किया जाएगा । 
प्रत्येक अवसर पर निरस्तीकरण एवं पुन: प्रतिष्ठापन को अधिसूचना ' राजपत्र ' 
में प्रकाशित की जाएगी | 
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नियमों में प्रमुख संशोधन 
8 जनवरी, 7955 को राष्ट्रपति ने उपर्युक्त नियमों को इस प्रकार संशोधित किया 
है-- 
* अलंकरण राष्ट्रपति के द्वारा उनके अधीन सनद एवं मुहर के साथ प्रदान किया 
जाएगा। 
* अलंकरण 5.6 इंच के एक पीपल के पत्ते के आकार का होगा। उसकी 


लंबाई 5.१6 इंच, चौड़ाई i इंच होगी और मोटाई ह इंच होगी। 
* इसे काँसे का बनाया जाएगा। इसके मुखपटल पर नर इंच के व्यास के सूर्य 


की प्रतिकृति उकेरी जाएगी, जिसकी किरणें > से आधे इंच तक सूर्य के 
केंद्र से चारों ओर फैली होगी। 

* इसके नीचे देवनागरी में ' भारत-रत्न' उकेरा गया होगा। 

* दूसरी ओर पटल पर राजचिह्न-आदर्श वाक्य उकेरा गया होगा। 

* सूर्य और घेरा प्लैटिनम का होगा। 

* अक्षरों को चाँदी के मुलम्मे से बनाया जाएगा (26 जनवरी, 957 को इसे 
संशोधित नियम के अनुसार चमकाए गए काँसे में बदल दिया जाएगा) | 

* अलंकरण (उक्त नियमों के अनुलग्नक में ड्राइंग और यथावर्णित विवरण के 
अनुसार निर्मित) जमा करके रख दिया जाएगा। 


सम्मान की शुरूआत 

विशिष्ट व्यक्तित्वों को ' भारत-रत्न' से सम्मानित करने की शुरुआत सन्‌ 7954 
में हुई। उस वर्ष--अर्थात्‌ सन्‌ 954 में--यह सम्मान डॉ. एस. राधाकृष्णन, सी. 
राजगोपालाचारी तथा सी.वी. रमण को दिया गया था। बाद में समय-समय पर विशिष्ट 
व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाता रहा है। 

फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवर्ष नियमित रूप से विशिष्ट व्यक्तित्वों 
को पहचानकर ' भारत-रत्न' से सम्मानित करने की कोई परंपरा रही है। सन्‌ 956, 
॥959, 960, ॥964-65, 967-70, 972-79, 98-82, 984-86, 989, 
॥993-96, 2000, 2002-2006 में किसी व्यक्ति को ' भारत-रत्न' से सम्मानित नहीं 
किया गया। 

विशिष्टता या महानता का पूर्व निर्धारित कोई मापदंड न होने के कारण नागरिकों 
द्वारा ' भारत-रत्न' को गरिमा पर अंगुली उठना स्वाभाविक है। यदि हम जीवितों की 
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चर्चा न भी करें तो भी दिवंगतों में महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, सरोजिनी नायडू 
आदि अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं, जो इस सम्मान के हकदार थे। 

संभवत: इसीलिए मोरारजी देसाई ने अपने प्रधानमंत्रित्त काल--दो .वर्ष चार 
माह--के दौरान इस प्रकार के सम्मान-पुरस्कार आदि बंद कर दिए थे। किंतु आश्चर्य 
की बात यह है कि सन्‌ 99 में जब मोरारजी देसाई को ' भारत-रत्न' से सम्मानित 
किया गया तब उन्होंने यह सम्मान सहर्ष स्वीकार कर लिया। 

इस प्रकरण में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि समाज, शिक्षा, विज्ञान आदि कुछ 
क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान का उल्लेख भले ही किया गया हो, पर राष्ट्रपति अथवा 
सरकार के पास ऐसी कोई कसौटी कभी नहीं रही, जिस पर किसी व्यक्ति की महत्ता या 
विशिष्टता को कसा जा सके। कैसी विडंबना है कि छोटी-छोटी संस्थाएँ किसी को 
सम्मान या पुरस्कार देने से पूर्व पूरा विवरण माँगती हैं, उसपर गंभीरतापूर्वक विचार 
करती हैं; किंतु देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने से पूर्व ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं 
अपनाई जाती है । इस संदर्भ में कभी कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया। यहाँ तक 
कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह सम्मान विशिष्ट व्यक्ति के जीवन काल में दिया 
जाएगा या उसके मरने के बाद केवल भारतीयों को दिया जाएगा या विदेशियों को भी। 

यहाँ गौरतलब है कि केवल जीवितों को ही नहीं, मरणोपरांत भी विशिष्ट व्यक्तियों 
को सम्मानित किया गया है; जैसे--सुभाष चंद्र बोस (मृत्यु के पचास वर्ष बाद), 
लालबहादुर शास्त्री, के. कामराज, आचार्य विनोबा भावे, एम.जी. रामचंटन, बी.आर. 
अंबेडकर, राजीव गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, सत्यजित रे और अरुणा आसफ 
अली। सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत ' भारत-रत्न' दिए जाने का निर्णय एक बार 
अवैध भी माना गया था, क्योंकि अवार्ड समिति बोस की मृत्यु संबंधी प्रामाणिक साक्ष्य 
नहीं दे सकी। लेकिन मूल नियमों में मरणोपरांत सम्मान का प्रावधान 955 में जोड़ा 
गया, इसलिए महात्मा गांधी को यह सम्मान नहीं मिल सका। 

सामान्यतः यह सम्मान भारतीय मूल की विभूतियों को ही दिया जाता रहा है; 
किंतु तीन बार अपवादस्वरूप यह विदेशी मूल की विशिष्ट विभूतियों को भी दिया गया 
है। नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा दो ऐसी विभूतियाँ हैं, जिन्हें भारतीय मूल के न होते 
हुए भी यह सम्मान दिया गया। तीसरे व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खाँ हैं, जिन्हें सीमांत 
गांधी ' के उपनाम से भी जाना जाता है। 

अब तक भारत-रल प्राप्त लोगों में छह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं--जवाहरलाल 
नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा तथा 
राजीव गांधी। 

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य युवा पीढ़ी को ऐसे भारत-रत्लों के व्यक्तित्व एवं 
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कृतित्व से परिचित कराना है, जिन पर देश को गर्व है। इन महान्‌ व्यक्तित्वों से युवा 
पीढ़ी को प्रेरणा और दिशा मिलेगी। साथ ही, इस बात का अहसास होगा कि लक्ष्य- 
प्राप्ति के लिए कल्पना की ऊँची उड़ान भरने से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए 
कठोर अनुशासन एवं उत्कृष्ट कर्यो की आवश्यकता है। 


--अनिल कुमार 'सलिल' 
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डॉ. adach राधाकूष्णन 


पा दार्शनिक, महान्‌ शिक्षाविद्‌ एवं प्रखर 
वक्ता डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र 
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति 
थे। सफेद मर्दाना धोती, लंबा कुरता और सफेद 
कोट या शेरवानी उनका पहनावा था। वह सिर 
पर पगड़ी धारण करते थे। उनका व्यक्तित्व “सादा 
जीवन उच्च विचार' का पोषक था। रूसी मार्शल 
स्तालिन ने उनके संबंध में कहा था, '“ वे एक 
संकीर्ण देशभक्त नहीं हैं। उनका हृदय पीड़ित 
मानवता के लिए द्रवित होता है।'' 

राधाकृष्णन का परिवार मूलत: सर्वपल्ली 
गाँव का निवासी था, इसीलिए उनके नाम के : 
आरंभ में 'सर्वपल्ली' जुड़ा है। सर्वपल्ली गाँव मद्रास (अब चेन्नई) से लगभग 50 
मील स्थित दूर है। 


जन्म एवं आरंभिक शिक्षा 

राधाकृष्णन के परिजन उनसे दो पीढ़ी पूर्व ही सर्वपल्ली से आकर तिरुतणी में 
बस गए थे। तिरुतणी में ही 5 सितंबर, i888 को राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनके 
पिता वीरास्वामी और माता सीतम्मा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वीरास्वामी पुरोहित 
थे, किंतु पुरोहिताई की आय से परिवार का भरण-पोषण न हो पाने से वह शिक्षण कार्य 
भी करते थें। इस प्रकार परिवार में धर्म तथा शिक्षा का मिला-जुला वातावरण था, 
जिसका राधाकृष्णन के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 

राधाकृष्णन अपने माता-पिता की दूसरी संतान थे। आमतौर पर दूसरी संतान के 
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प्रति माता-पिता का स्नेह प्रायः उतना नहीं होता जितना पहली या आखिरी संतान के 
प्रति होता है, किंतु राधाकृष्णन के प्रति उनके माता-पिता के स्नेह में कोई कमी नहीं 
थी। उन्होंने राधाकृष्णन का पालन-पोषण बड़े ही लाड़-प्यार से किया था। 

राधाकृष्णन की आरंभिक शिक्षा तिरुतणी में ही हुई थी। पिता ही उन्हें पढ़ाते थे। 
बाद में एफ.ए. की शिक्षा के लिए उन्हें वेल्लोर के एक विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। 
वेल्लोर में रहकर ही उन्होंने एफ.ए. की शिक्षा पूरी की। फिर आगे की शिक्षा के लिए 
वह मद्रास चले गए। वहाँ उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर शिक्षा 
प्राप्त की। मद्रास में पढ़ने के साथ-साथ राधाकृष्णन ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे, ताकि 
उनकी पढ़ाई का खर्च निकलता रहे। 

मिशनरी संस्था क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने का असर यह हुआ कि राधाकृष्णन 
का अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार हो गया। साथ ही ईसाई धर्म एवं संस्कृति से भी 
उनका परिचय हुआ, जिसके कारण वह हिंदू धर्म का तुलनात्मक अध्ययन कर सके। 
इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के दौरान दर्शनशास्त्र और तर्कशास्त्र का विशेष 
अध्ययन किया। उन्होंने “उपनिषद्‌', 'गीता', 'ब्रह्मसूत्र', जैन और बौद्ध धर्मो के मूल 
ग्रंथों आदि का गहन अध्ययन किया। पाश्चात्य दर्शन के विद्वानों--प्लेटो, प्लाटिनस, 
कांट, शेक्सपीयर, वर्ड्सवर्थ, दांते आदि के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन भी राधाकृष्णन 
ने किया। 

सन्‌_908 में राधाकृष्णन मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज में “लॉजिक' के असिस्टेंट 
प्रोफेसर हो गए। सन्‌ 9:0 Ñ उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सैदपेठ से एल.टी. at 
परीक्षा उत्तीर्ण की। मद्रास के प्रेसौडेंसी कॉलेज में उन्होंने सन्‌ 977 तक पढ़ाया। 
शिक्षण कार्य के साथ-साथ वह देश-विदेश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिए 
विचारपरक लेख भी लिखते रहे। इससे उनको ख्याति फैलने लगी। 


मैसूर में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर 

उन दिनों डॉ. एम. विश्वेश्वरैया मैसूर रियासत के दीवान थे। वे रियासत के 
विकास के लिए कृतसंकल्प थे। उन्होंने भी राधाकृष्णन के विद्वत्तापूर्ण लेख पढ़े। वे 
राधाकृष्णन से बहुत प्रभावित EU! सन्‌ 976 में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना होने 
के बाद 977 में उन्होंने राधाकृष्णन को आमंत्रित किया और स्थानीय महाराजा कॉलेज 
में दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया। 

मैसूर में भी राधाकृष्णन ने अपनी विद्वत्ता एवं शिक्षण प्रतिभा का अच्छा परिचय 
दिया। छात्र मंत्रमुग्ध होकर उनका, धाराप्रवाह प्रवचन सुनते थे। वह बिना नोट्स के 
दर्शन की गुत्थियाँ सुलझाते थे। जल्दी ही वह मैसूर के छात्रों में ही नहीं, वहाँ की जनता 
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में भी लोकप्रिय होने लगे। वे मैसूर में सन्‌ 927 तक कार्यरत रहे । इस बीच उनकी दो 
प्रसिद्ध रचनाएँ “द रेन ऑफ रिलीजन इन कांटेंपरेरी फिलॉसफी' और 'द फिलॉसफी 
ऑफ रवींद्रनाथ टेगोर' प्रकाशित हुए। इन दोनों ग्रंथों की विद्वत्‌-समाज में भूरि-भूरि 
प्रशंसा हुई। लोकमान्य तिलक ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'गीता रहस्य' में उनके लेखों के 
उद्धरण दिए हैं। 


कलकत्ता विश्वविद्यालय में 

लगभग तीन वर्ष बाद राधाकृष्णन कला, विद्या और व्यवसाय के केंद्र, कलकत्ता 
(अब कोलकाता) के कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्त 
हुए। मैसूर से कलकत्ता जाने के लिए जब वे तैयार हो गए तो उनके प्रिय छात्रों ने रेलवे 
स्टेशन तक उनकी गाड़ी को अपने हाथों से खींचा था। 

कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात 
थी, क्योंकि उन दिनों यह देश का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाता था। यहाँ से उन्होंने 
एक प्रतिष्ठित दार्शनिक के रूप में विश्व-रंगमंच पर पदार्पण किया। यहीं से कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों की कॉन्फ्रेंस में अपना प्रतिनिधि 
बनाकर भेजा। यहीं से वे अंतरराष्ट्रीय दर्शन कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर हार्वर्ड 
विश्वविद्यालय, अमेरिका गए। वहाँ भी उन्होंने अपने वक्तृत्व की अमिट छाप छोड़ी। 
उनके तर्कसम्मत धाराप्रवाह व्याख्यान सुनकर ऐसा प्रतीत होता था मानो दूसरा विवेकानंद 
बोल रहा हो। 

सन्‌ 927, 928 और 930 Ñ उन्हें “पोस्ट ग्रेजुएट कौंसिल इन आर्ट्स' का 
अध्यक्ष चुना गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सेवारत राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ प्राच्य दर्शन का प्रोफेसर पद प्रस्तावित किया, जिसे उन्होंने 
सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पद 
भी नहीं छोड़ा। ऑक्सफोर्ड और कलकत्ता दोनों विश्वविद्यालयों में वे लगभग छह-छह 
महीने पढ़ाने लगे। 

सन्‌ 923 में उन्होंने दर्शनशास्त्र पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ “इंडियन फिलॉसफी ' 
की रचना की, जिसका पहला भाग सन्‌ 7923 में और दूसरा भाग सन्‌ 927 में प्रकाशित 
हुआ। इस ग्रंथ से उन्हें दर्शन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। 


आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति 
937 में राधाकृष्णन को आंध्र विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया 
गया। इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पद 
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नहीं छोड़ा, बल्कि वहाँ से दीर्घकालीन अवकाश ले लिया था। कुलपति के रूप में उन्हें 
प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधी कार्य भी करने पड़ते थे। 

उनके कार्यकाल में आंध्र विश्वविद्यालय ने सराहनीय प्रगति की थी। उन्होंने 
अपने अल्पकालीन कार्यकाल में विश्वविद्यालय का ढाँचा ही बदलकर रख दिया। 
उन्होंने प्रयोगशालाओं, छात्रावास, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय भवन का निर्माण 
कराया । उनकी निर्णय-क्षमता तथा तीत्र कार्य प्रणाली देखकर सहयोगी दाँतों तले अँगुली 
दबा लेते थे। कुलपति होकर भी उन्होंने देश-विदेश में व्याख्यान देना जारी रखा था। 


काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति 

आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर प्रतिष्ठित हुए डॉ. राधाकृष्णन को अभी 
अधिक समय नहीं हुआ था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कुलपति पद पर कार्य 
करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया; क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक 
पं. मदनमोहन मालवीय कुछ अस्वस्थ रहने लगे थे। वे विश्वविद्यालय की देखभाल कर 
पाने में अपने को असमर्थ महसूस करने लगे थे। 

डॉ. राधाकृष्णन ने पं. मदनमोहन मालवीय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 
आंध्र विश्वविद्यालय का कार्यभार छोड़कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति पद 
पर कार्य करने लगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने वेतन लेना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 
वे इसे राष्ट्रीय संस्था मानते थे और राष्ट्र की सेवा निस्स्वार्थ भाव से करते थे। उन्होंने 
कलकत्ता, काशी और ऑक्सफोर्ड तीनों विश्वविद्यालयों का कार्य कुछ समय तक किया। 
धीरे-धीरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का काम बढ़ता देखकर उन्होंने सन्‌ 940 में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से त्यागपत्र दे दिया। 


गांधीजी से भेंट 

सन्‌ 938 में सेवाग्राम में गांधीजी से उनकी भेंट हुई। यद्यपि गांधीजी से उनकी 
यह पहली भेंट नहीं थी, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर मद्रास में पहले भी वे गांधीजी से 
मिल चुके थे, तथापि सेवाग्राम की यह भेंट इसलिए महत्त्वपूर्ण थी कि उन्होंने वहाँ 
गांधीजी को अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने की योजना बनाई--और बाद में अभिनंदन ग्रंथ 
उन्हें भेंट भी किया । 

सन्‌ 7937-38 में लखनऊ में द्वितीय एशियाई शिक्षा सम्मेलन का अधिवेशन 
हुआ था। डॉ. राधाकृष्णन को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि इस 
समय तक वे उच्च कोटि के शिक्षक और शिक्षा-शास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। 
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक अधिवेशनों में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व भी 
किया था। 
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सन्‌ 942 के आंदोलन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र भाग लेने के लिए 
तत्पर थे। तब ब्रिटिश सरकार विश्वविद्यालय को बंद करना चाहती थी; किंतु उन्होंने 
अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी उनका यह कार्य महान्‌ देशभक्तों की 
श्रेणी में गिना जाता है। 

75 अगस्त, 947 को भारत स्वतंत्र हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वाधीन 
भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने देश में उच्च शिक्षा की नई व्यवस्था के लिए एक 
आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्णन को बनाया गया। इस आयोग 
की रिपोर्ट सन्‌ 950 में प्रकाशित हुई, जो वर्तमान शिक्षा का आधार है। इसी आयोग की 
सिफारिश पर देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। 

डॉ. राधाकृष्णन ने अपने जीवन के चालीस वर्ष (7908-7948) एक शिक्षक 
एवं शिक्षाशास्त्री के रूप में बिताए। वे देश के महान्‌ शिक्षाशास्त्री थे। इसीलिए उनके 
जन्मदिवस 5 सितंबर को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 


सोवियत संघ में भारत के राजदूत 

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ-साथ यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति 
विज्ञान संस्था) को स्थापना भी हुई। राधाकृष्णन आरंभ से ही स्थायी कार्यसमिति के 
सदस्य रहे। सन्‌ 948-49 में वे यूनेस्को के अध्यक्ष भी रहे। 

सन्‌ 949 में उन्हें तत्कालीन सोवियत संघ में भारत का प्रथम राजदूत नियुक्त 
किया गया। उन्होंने अपना दायित्व बड़ी कुशलता से निभाया। रूस से भारत के मैत्रीपूर्ण 
संबंधों की यह शुरुआत उन्हीं की देन थी। 


प्रथम उपराष्ट्रपति 

सन्‌ 952 में डॉ. राधाकृष्णन निर्विरोध भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति चुने गए। 
उपराष्ट्रपति के महत्त्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करते हुए वे दिल्ली विश्वविद्यालय के 
कुलपति और साहित्य अकादेमी के उपाध्यक्ष भी रहे। इन दोनों पदों पर भी उन्होंने 
सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह किया। 

शिक्षा, समाज, दर्शन आदि क्षेत्रों में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सन्‌ 
7954 में उन्हें ' भारत-रत्न' से सम्मानित किया गया। 


राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित 


सन्‌ 96 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अस्वस्थता और उनकी मास्को यात्रा के दौरान 
डॉ. राधाकृष्णन ने देश के राष्ट्रपति पद का कार्यभार भी सँभाला था। इसके लिए उन्होंने 
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न तो राष्ट्रपति पद का वेतन लिया और न ही अपना आवास बदला। सन्‌ 962 में उन्हें 
डॉ. राजेंद्र प्रसाद के बाद द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 

सन्‌ 967 तक उन्होंने राष्ट्रपति पद का दायित्व कुशलतापूर्वक निभाया। इस पद 
पर कार्य करते हुए उन्होंने दस हजार रुपए मासिक वेतन के स्थान पर केवल ढाई हजार 
रुपए वेतन लेना स्वीकार किया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राधाकृष्णन की 
भूमिका अत्यंत गरिमापूर्ण रही। 

एक साधारण शिक्षक का लोकतांत्रिक गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर पहुँचना सामान्य 
बात नहीं है। 

सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी लॉर्ड aes रसेल के शब्दों में, ''डॉ. राधाकृष्णन से फिलॉसफी 
सम्मानित हुई है। समस्त विश्व के शांतिप्रिय-विवेकशील समाज ने इस चुनाव का 
अभिनंदन किया।'' 


प्रतिष्ठित लेखक 

डॉ. राधाकृष्णन उच्च कोटि के दार्शनिक, मूर्द्धय लेखक एवं राष्ट्रीय विचारों के 
ओजस्वी प्रवक्ता थे। उन्होंने धर्म, संस्कृति एवं दर्शन विषयक 750 से भी अधिक ग्रंथों 
की रचना की। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं--'द फिलॉसफी ऑफ द 
उपनिषद्स', “ईस्टर्न रिलीजन ऐंड वेस्टर्न थॉट', “हिंदू व्यू ऑफ लाइफ' आदि । उन्होंने 
' श्रोमदभगवदगीता' का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। 

उनके संपूर्ण जीवन का विश्लेषण करने पर विदित होता है कि उनका व्यक्तित्व 
बहुमुखी था, जिसमें उनका शिक्षक रूप सर्वाधिक मुखर था। एक शिक्षक के रूप में 
उनका योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। 


विभिन्न उपाधियों से विभूषित 

ब्रिटिश सरकार ने डॉ. राधाकृष्णन को 'सर' की उपाधि से सम्मानित किया था। 
इसके अलावा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें अनेक मानक उपाधियों से 
विभूषित किया | शताधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की, जिनमें 
"हार्वर्ड विश्वविद्यालय और औवर्लिन द्वारा प्रदत्त ‘डॉक्टर ऑफ लॉ” प्रमुख हैं। सन्‌ 
7967 में राष्ट्रपति पद से मुकत होकर उन्होंने अपना शेष जीवन मद्रास में बिताया। 77 

अप्रैल, 975 को लगभग सत्तासी वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। 
o 
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चक्रवर्ती राजगोदयालाचारी 


J क्रवर्ती राजगोपालाचारी एक महान्‌ 

अधिवक्ता, कुशल राजनयिक, प्रसिद्ध 
कूटनीतिज्ञ और प्रतिष्ठित राजनेता थे। बे स्वतंत्र 
भारत के पूर्व और एकमात्र गवर्नर जनरल थे। 
उन्हें ' राजाजी ' और ' आधुनिक युग का चाणक्य ' 
भी कहा जाता है। स्वाधीन भारत का इतिहास 
रचने में राजाजी का अन्यतम स्थान है। 


आरंभिक जीवन एवं शिक्षा 

राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास (अब 
चेन्नई) के सेलम जिले के गाँव धोरापल्ली में 
॥8 दिसंबर, 878 में हुआ था। उनके पिता श्री 
नलिन चक्रवर्ती सेलम में न्यायाधीश थे । 

एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जनमे राजाजी बचपन से ही कुशाग्र॑ बुद्धि के थे। 
उन्हें आरंभिक शिक्षा होसुर गाँव में मिली थी। उन्होंने बेंगलूर के सेंट्रल कॉलेज से 
एफ.ए. को परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात्‌ उन्होंने मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज से बी.ए. 
और फिर सन्‌ 900 में एल-एल.बी. की शिक्षा प्राप्त की। कानून में स्नातक उपाधि 
प्राप्त करके राजगोपालाचारी ने सेलम में ही वकालत आरंभ कर दी। अपने ज्ञान, अपनी 
सूझ-बूझ और प्रतिभा के बल पर जल्दी ही उनकी वकालत चल निकली और उनकी 
गिनती उच्च कोटि के वकीलों में की जाने लगी। 


स्वतंत्रता आँदोलन का प्रभाव 
वकालत के दौरान राजाजी समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों से स्वभावत: 
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प्रभावित हुए। अदालतों में अंग्रेज जजों का प्रभुत्व, आम भारतीय नागरिकों के प्रति 
अंग्रेज अधिकारियों का सौतेला व्यवहार और समाज पर अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार 
देखकर वे स्वतंत्रता आंदोलन की लहर में बहने लगे। 73 अप्रैल, 99 को जब पंजाब 
में जलियाँवाला हत्याकांड हुआ तब राजाजी ने मद्रास में सत्याग्रह की कमान सँभाली 
और गिरफ्तारी भी दी। 
स्वतंत्रता आंदोलन में राजाजी गांधीजी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से सर्वाधिक 
प्रभावित थे। गांधीजी भी उनकी प्रखर व पैनी बुद्धि के प्रशंसक थे। सन्‌ 7920 में जब 
गांधीजी ने ' असहयोग आंदोलन ' चलाया और अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल 
भेज दिया तब उनकी अनुपस्थिति में राजाजी ने उनके समाचार-पत्र ' यंग इंडिया' के 
` संपादन का कार्यभार सँभाला। कुछ समय बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता 
आंदोलन में गांधीजी के साथ सहयोग करने लगे। राजाजी और गांधीजी के संबंधों को 
देखते हुए लोग प्राय: राजाजी को “गांधीजी का शिष्य' कहा करते थे । 


कांग्रेस के पाँच शीर्ष नेलाओं में 

राजाजी की गिनती कांग्रेस के पाँच शीर्ष नेताओं--जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र 
प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ की जाती 
थी। इन पाँचों व्यक्तियों में राजाजी, नेहरू व पटेल को गांधीजी का ' मस्तिष्क, हृदय 
तथा हाथ' कहा जाता था। गांधीजी के अतिरिक्त राजाजी पर अमेरिकी लेखक थोरो के 
विचारों का गहरा प्रभाव था। साथ ही वे एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू जैसी क्रांतिकारी 
नारियों के राष्ट्रीय दर्शन से भी प्रभावित थे। 

राजाजी को बुद्धि के समान उनकी वाणी में भी पैनापन था। वह जिस बारीकी से 
सोचते थे, उुसी बारीकी से उसे व्यक्त भी करते थे। वे अपने विचारों को अंग्रेजी व 
तमिल में समान रूप से धाराप्रवाह व्यक्त करते थे । 


सादा जीवन, उच्च विचार 

धोती, कुरता, चप्पल और काली ऐनक---उनका पहनावा इतना साधारण था कि 
वही उनकी अलग पहचान बन गया । लोग उनसे परिचित न होते हुए भी उनके पहनावे 
से उन्हें पहचान जाते थे। 

सन्‌ 927 में राजगोपालाचारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव और 7922 में 
कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्य बने। कालांतर में 7942 तक तथा उसके बाद 946- 
47 में भी वह इसके सदस्य बने रहे। सन्‌ 492 से 7942 के बीच वह पाँच बार जेल 
भी गए। 
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गांधीजी के दत्तक पुत्र देवदास व राजाजी की पुत्री लक्ष्मी सन्‌ ॥927 में विवाह 
करने के इच्छुक थे; किंतु गांधीजी के वैश्य और राजाजी के ब्राह्मण होने के कारण यह 
विवाह होना आसान न था। अत: गांधीजी व राजाजी की परस्पर सहमति से लक्ष्मी एवं 
देवदास के सामने पाँच वर्ष तक अलग रहने की शर्त रखी गई और पाँच वर्ष बाद भी 
यदि वे चाहें तो उनका विवाह कर दिया जाएगा । दोनों ने यह शर्त पूरी की और सन्‌ 
7933 में धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। 


मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री 

सन्‌ 936 के महानिर्वाचन के पश्चात्‌ मद्रास राज्य में प्रांतीय कांग्रेस सरकार बनी 
और सन्‌ 937 में राजाजी उस सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्होंने बड़ी कुशलता 
से शासन का २!चालन किया। इस दौरान उन्होंने दक्षिण में हिंदी के प्रचार-प्रसार के 
लिए काम किया। उनके इस प्रयास का कुछ कट्टरपंथियों ने विरोध भी किया। 

सन्‌ 7939 में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया और ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस के 
मतभेद हो गए। नवंबर 939 में अन्य कांग्रेस मंत्रियों के साथ राजाजी ने भी मंत्री पद से 
त्याग-पत्र दे दिया। 

कांग्रेस ने जुलाई 940 में पूना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 
आयोजित को। उसमें उन्होंने अविलंब अंतरिम केंद्रीय सरकार के गठन की स्वीकृति 
मिलने पर ही ब्रिटिश सरकार को दूसरे विश्वयुद्ध में राजनीतिक सहयोग प्रदान करने की 
माँग की। उनके प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया। किंतु दूसरी ओर राजाजी व 
अन्य कांग्रेसी नेता स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान कर रहे थे, इसलिए 4 दिसंबर, 
940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक वर्ष के लिए उन्हें जेल भेज दिया 
गया। 


भारत-विभाजन के समर्थक 

राजाजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने मुसलिम लीग द्वारा की गई भारत- 
विभाजन की माँग का विरोध न करके उसका समर्थन किया था। उनका कहना था कि 
जब मुसलमानों के मन में विभाजन की बात आ ही गई है तो एक-न-एक दिन विभाजन 
होकर रहेगा। जल्दी ही उनकी बात सत्य सिद्ध हुई। महात्मा गांधी के तमाम प्रयासों के 
बावजूद भारत-विभाजन हुआ। 

सन्‌ 94-46 के दौरान उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 
उन्होंने उन कांग्रेसी नेताओं का कड़ा विरोध किया, जो असेंबली के चुनावों को व्यर्थ 
मानते थे। गांधीजी भी इस विचार के समर्थक थे। इसी कारण कांग्रेस में उभरते मतभेद 
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से वह आहत हुए। कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन के पश्चात्‌ राजाजी ने आनंद भवन में 
आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भाग लिया। वहाँ समिति के सदस्य मुसलिम 
लीग तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति अन्य सदस्यों की नीति से असहमत थे। दूसरे, उन्होंने 
वहाँ हिंदू-मुसलिम समस्या पर भी कुछ कटाक्ष किए और उसके हल के लिए देश- 
विभाजन का सुझाव दिया। 

इस बात पर कांग्रेसी नेताओं ने उनकी आलोचना की। हिंदू महासभा ने उन्हें 
काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। इसी कारण उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति की 
सदस्यता से इस्तीफा दे दिया; किंतु तब भी वह अपनी नीतियों पर अटल रहे। उनके 
स्वभाव को विशेषता थी कि जिन नीतियों को वे उचित मानते थे, दूसरों द्वारा निंदा किए 
जाने के भय से उस पथ से विचलित नहीं होते थे। 

कांग्रेस की कार्यसमिति से इस्तीफा देने के बाद भी वे गांधीजी और स्वतंत्रता 
आंदोलन से जुड़े रहे। सितंबर r944 में गांधी-जिन्ना वार्त्ता के दौरान राजाजी गांधीजी 
के कूटनीतिक सहायक रहे। 

जुलाई 946 में उन्हें पुनः कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य बना लिया गया | इसी 
वर्ष उन्हें गवर्नर कौंसिल का सदस्य भी बनाया गया। 


अंतरिम सरकार में 

स्वतंत्रता से पूर्व जब देश में केंद्रीय अंतरिम सरकार बनी तो राजाजी को उद्योग 
मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने उद्योग तथा आपूर्ति, शिक्षा और वित्त विभाग का 
कार्यभार भी सँभाला। 

॥5 अगस्त, ॥947 को स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ राजाजी को पश्चिम बंगाल में 
राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। उन दिनों पश्चिम बंगाल की स्थिति 
संकटग्रस्त थी। अकाल व सांप्रदायिक विभाजन की पीड़ा झेल चुके इस राज्य को एक 
कुशल प्रशासक व कुशाग्र बुद्धिवाले राजनीतिज्ञ की आवश्यकता थी। 


स्वतंत्रता के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल 

राजाजी केवल 20 जून, 948 तक ही राज्यपाल के पद पर RI इसी बीच 
नवंबर ॥947 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन लंबे अवकाश पर चले गए। 
ऐसे में राजाजी ने कार्यकारी वायसराय के तौर पर कार्यभार सँभाला था। इसलिए 23 
जून, 948 को जब लॉर्ड माउंटबेटन पद-मुक्त हुए तो राजाजी को ही देश का नया 
गवर्नर जनरल बनाया गया। 

26 जनवरी, 950 को भारत का नया संविधान लागू होने तक वे इस पद पर बने 
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रहे। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने दायित्वों का निर्वाह किया। वे स्वतंत्र भारत के 
पहले व अंतिम गवर्नर जनरल बने। 

यह पद किसी भी राजनेता के लिए गौरव की बात थी। यह तत्कालीन भारत का 
सर्वोच्च पद था। संविधान लागू होने के बाद मई ॥950 में उन्होंने इस पद को छोड़ 
दिया; किंतु उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया, बल्कि सक्रिय राजनीति में योगदान 
देते रहे। मई ॥950 में जवाहरलाल नेहरू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया। इस 
मंत्रिमंडल में राजाजी को भी शामिल किया गया; किंतु उन्हें कोई विभाग नहीं दिया गया 
और वह दिसंबर 950 तक बिना विभाग के मंत्री बने रहे । 


“भारत-रत्न* से सम्मानित 

सन्‌ 952 में हुए आम चुनावों के बाद उन्हें पुनः मद्रास का मुख्यमंत्री बनाया 
गया। उन्होंने वहाँ के हालात सुधारे। इस दौरान उन्होंने दक्षिण में हिंदी भाषा के प्रचार- 
प्रसार में रचनात्मक योगदान दिया। स्थानीय जनता ने उनके प्रयासों का विरोध किया। 
सन्‌ 954 में उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। देश के प्रति निस्स्वार्थ भाव 
से की गई उनकी सेवाओं को देखते हुए i954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक 
सम्मान ' भारत-रत्न' से सम्मानित किया गया। 


पथक राजनीतिक दल का गठन 

कांग्रेस की नीतियों से मतभेद हो जाने पर राजाजी ने जून 954 में मद्रास में 
“स्वतंत्र पाटी ' नामक एक पृथक्‌ राजनीतिक दल का गठन किया। राजाजी की कार्यशैली 
के चलते यह दल शीघ्र ही संसद्‌ में दूसरा प्रभावी राजनीतिक दल माना जाने लगा। 
राजाजी ने पं. नेहरू के लाइसेंस-परमिट राज का जमकर विरोध किया था, क्योंकि 
भ्रष्टाचार तथा कुव्यवस्था के लिए बे इसी लाइसेंस राज को जिम्मेदार मानते थे; किंतु 
उनकी एक न चली। नतीजा सामने है, आज देश भर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 

उनके मन में एक आदर्श भारत बनाने का था। एक कुशल राजनीतिक होने के 
साथ-साथ वे एक दूरदर्शी उद्योगपति के समान ही दृष्टि रखते थे। वे सार्वजनिक व 
निजी हितों के लिए उच्च उत्पादकता के परिणामस्वरूप आनुषंगिक लाभ देने के पक्षधर 
थे। चे ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के कला-कौशल को स्थान मिले 
और भारत व दूसरे देशों के खुले बाजार में उनके प्रयासों को परखा जा सके। उन्होंने 
प्रत्येक व्यक्ति के कला-कौशल को उजागर करने के लिए निजी एकाधिकार को समाप्त 
करने का समर्थन किया और इसके लिए कोटा-परमिट राज की समाप्ति पर बल दिया। 
वे प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर धर्म च आदर्श का असर देखना चाहते थे। 
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उनके उच्च विचारों तथा अथक प्रयासों से सन्‌ 950 तक नौकरशाही बंधनों से 
अर्थव्यवस्था को मुक्ति मिली और भारतीय अर्थव्यवस्था स्तरीय हो गई, जिसके फलस्वरूप 
लोगों को राजाजी व उनकी ada पार्टी ! का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। 


साहित्यिक व्यक्तित्व 

राजाजी राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ लेखन में भी रुचि रखते थे। 
अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर लेखन कार्य करते थे। वे एक अच्छे 
अनुवादक व लेखक थे तथा कई भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखते थे। उन्होंने तमिल 
भाषा में 'कराल', ' ऑरेबियस', 'रामायण „ भजगोविंदम्‌', ' भगवद्गीता', 'महाभारत' 
तथा उपनिषदों पर आधारित ग्रंथों एवं लघुकथाओं की रचना की। उन्होंने अंग्रेजी में 
महाभारत” और 'रामायण' की रचना की। साथ ही ' भगवद्गीता', “उपनिषद्‌ ऐंड 
हिंदुइज्म', ‘Siz ऐंड वे ऑफ लाइफ” आदि पुस्तकें भी लिखीं। इसके अलावा 
उन्होंने 'प्रोहिबिशन मैनुअल' तथा अन्य कई पुस्तकों की रचना की। 

राजाजी कवित्व-प्रतिभा के भी धनी थे। उनकी कुछ कविताओं को कई अवसरों 
पर संगीतबद्ध करके गाया गया। कर्नाटक संगीत की स्वर-कोकिला एम.एस. सुब्बालक्ष्मी 
ने कई महत्त्वपूर्ण अवसरों पर अपनी मधुर आवाज में उनकी कविताओं का गान किया। 
संयुक्त राष्ट्र सभा में भी सुब्बालक्ष्मी ने उनके सुप्रसिद्ध गीत “कुरई ओनरम इल्लई' को 
अर्ध-कर्नाटक संगीत के रूप में प्रस्तुत किया। सन्‌ 966 में भी संयुक्त राष्ट्र सभा में 
सुब्बालक्ष्मी ने राजाजी द्वारा संगीतबद्ध रचना | यहाँ एक छत के नीचे? को स्वरबद्ध 
किया। 


स्वामी विवेकानंद से भेंट 

राजाजी को लोग अध्यात्म व धर्म के मौलिक विचारक के रूप में देखते थे। 
विद्यार्थी जीवन में स्वामी विवेकानंद के साथ उनके वाद-विवाद का प्रसंग भी प्रसिद्ध 
है। कहा जाता है कि जिस छात्रावास में राजाजी रहते थे, स्वामी विवेकानंद ने उस 
हॉस्टल का भ्रमण किया तो भ्रमण के दौरान ही राजाजी से पूछा कि भगवान्‌ विष्णु सभी 
छवियों में नीले रंग में क्यों दिखाई देते हैं? 

राजाजी ने शांति और गंभीरता से कहा कि उनका स्वरूप अनंत आकाश और 
असीमित सागर को प्रदर्शित करता है। राजाजी के उत्तर से स्वामी विवेकानंद गद्गद हो 
उठे। 

उनका राजनीतिक व्यक्तित्व सदा वे ही संतुलित रहा । वे प्रत्येक पक्ष का विश्लेषण 
कर उसका मूल्यांकन किया करते थे। 
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यद्यपि राजगोपालाचारी कांग्रेस में हमेशा एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे और गांधीजी 
तथा पं. नेहरू आदि भी उनके गुणों का सम्मान किया करते थे, किंतु उन्हें अपने 
राजनीतिक जीवन में कभी कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं मिला। हाँ, एक बार 
डॉ. सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के दौरान वे कुछ समय के लिए कांग्रेस के कार्यवाहक 
अध्यक्ष अवश्य बनाए गए थे। 


महत्त्वपूर्ण स्थान 

देश की राजनीति में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान रहा | सन्‌ 962 में जब गांधी शांति 
प्रतिष्ठान ने अपना अणु विरोधी प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा तब उसमें ससम्मान राजाजी 
को भी शामिल किया गया | 

28 दिसंबर, 972 को उनका देहांत हो गया | 

नेहरूजी की दृष्टि में राजाजी का बडा सम्मान, था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी 
आत्मकथा में किया है-'“"“राजाजी एक समझदार, तीक्ष्ण बुद्धिवाले, निस्स्वार्थी तथा 
विश्लेषण की गहरी नजर रखनेवाले व्यक्ति हैं।'' 

o 
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डॉ. चंद्रशेय्वर Aase VAO 


6 ale पुरस्कार' और लंदन की 
सुविख्यात रॉयल सोसाइटी के 
'ह्यूजेज' से सम्मानित प्रथम भारतीय 
डॉ. चंद्रशेखर वेंकट रमण महान्‌ वैज्ञानिकों की 
श्रृंखला का एक अत्यंत सम्मानित नाम है । डॉ. 
रमण ने प्रकाश किरणों के गुण-धर्म की खोज 
और विवेचना करके विज्ञान-जगत्‌ में 
अविस्मरणीय योगदान दिया था। डॉ. रमण के 
अन्वेषण की महत्ता समझकर उनके निष्कर्षो को 
उनके ही नाम पर 'रमण प्रभाव' कहा गया। 


जन्म तथा परिवार 
वेंकट रमण के पूर्वज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर के समीप तिरुवनैक्कवल 
नामक गाँव में रहते थे। उनकी जीविका का मुख्य साधन खेतीबारी था। वेंकट रमण के 
पिता चंद्रशेखर अय्यर ने अपने पूर्वजों का पारंपरिक व्यवसाय--खेतीबारी--न अपनाकर 
शिक्षण-वृत्ति अपनाई और एक स्थानीय विद्यालय में अध्यापक बन गए। वे दर्शन, 
गणित और भौतिक विज्ञान के विद्वान्‌ थे। इन विषयों के ग्रंथों का उनके पास अच्छा 
संग्रह था। वे स्वभाव से अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। प्रकृति ब संगीत के प्रति उनका 
झुकाव बहुत अधिक था और वे स्वयं भी वायलिन एवं वीणा-वादन तथा संगीत का, 
अच्छा ज्ञान रखते थे। 
चंद्रशेखर अय्यर की धर्मपत्नी पार्वती अम्मल उनके लिए एक श्रेष्ठ जीबनसंगिनी 
सिद्ध हुईं। वे अत्यंत धार्मिक स्वभाव की गृहिणी थीं। उनका परिवार ही उनके जीवन 
का केंद्रबिंदु था। 
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उन्हीं पार्वती अम्मल की कोख से वेंकट रमण का जन्म 7 नवंबर, i888 को 
हुआ। वह उनकी द्वितीय संतान थे। चूँकि भारत के कई स्थानों पर पिता अथवा जन्म- 
स्थान का नाम अपने नाम के साथ लगाने का रिवाज है, अत: वेंकट रमण चंद्रशेखर 
वेंकट रमण के नाम से जाने गए। 

बालक वेंकट रमण जब तीन वर्ष के थे तब उनके पिता की नियुक्ति विशाखापत्तनम 
के वॉल्टेयर हिंदू कॉलेज में गणित व भौतिकी के प्राध्यापक के रूप में हो गई। फलतः 
उन्हें सपरिवार विशाखापत्तनम जाना पड़ा। वेंकट रमण भी अपने पिता के साथ 
विशाखापत्तनम गए। वहीं उनकी आरंभिक शिक्षा-दीक्षा हुई। 


शिक्षा-दीक्षा 

आरंभिक शिक्षा के बाद रमण को वॉल्टेयर कॉलेज में ही प्रवेश दिला दिया गया, 
जहाँ पिता की देख-रेख में ही वे अध्ययन करने लगे। उन्होंने अपने पिता के निर्देशन में 
पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों का भी खूब अध्ययन किया। वे जितना पढ़ते 
उतना ही अधिक पढ़ने की ललक उनमें जागने लगती। 

इस प्रकार वेंकट रमण ज्ञान के असीम सागर में गहरे उतरते गए। उनके आचार- 
विचार और व्यवहार पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। जब वे बोलते तो लगता कि कोई 
नन्हा विद्वान्‌ बोल रहा है। वह कुशाग्र बुद्धि के थे। 

इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कुशाग्र बुद्धि होते हुए भी वे शारीरिक रूप 
से दुबले-पतले और कमजोर थे। उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए 
बीच-बीच में उनकी पढ़ाई में बाधा आती रहती थी; परंतु कुशाग्र बुद्धि के कारण वह 
` जल्दी ही व्यवधान पर काबू पा लेते थे। मात्र ग्यारह वर्ष की आयु में उन्होंने दसवीं 
कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की और तेरह वर्ष की आयु में सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हुए 
इंटरमीडिएट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इस विशेष सफलता एवं योग्यता के कारण उन्हे 
छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। 

आगे की पढ़ाई के लिए रमण ने मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाखिला ले 
लिया, क्योंकि वॉल्टेयर कॉलेज में भौतिक विज्ञान की आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं 
थी। सन्‌ 904 में रमण ने बी.एस-सी. की परीक्षा प्रथम श्रेणी, प्रथम स्थान और विशेष 
योग्यता सहित उत्तीर्ण की। इस अवसर पर उन्हें अनेक पारितोषिकों के साथ-साथ 
भौतिक विज्ञान का “अर्णी' स्वर्ण पदक भी प्रदान किया गया। अपने सुंदर अंग्रेजी 
निबंधों के लिए भी उन्होंने विशेष पुरस्कार प्राप्त किया। 
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प्रथम खोजपूर्ण उपलब्धि 

भौतिक विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लेने पर उनकी उच्च स्तरीय 
योग्यता के कारण कक्षा में नियमित उपस्थिति के प्रतिबंध से उन्हें मुक्‍त कर दिया गया | 
अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण वे कई बार ऐसी समस्याओं तक का हल ढूँढ़ निकालते, 
जिन्हें उनके प्राध्यापक भी हल नहीं कर पाते थे। वे अकसर प्रयोगशाला में विविध 
प्रयोग करते रहते थे। ऐसे ही एक बार वह स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से 'प्रिज्म कोण! 
माप रहे थे कि उन्हें कुछ विवर्तन बैंड दिखाई दिए। रमण के जिज्ञासु और खोजी मन- 
मस्तिष्क ने तुरंत उन बैंडों की गहरी छानबीन की, जिससे प्राप्त निष्कर्ष देखकर उनके 
शिक्षक भी चौंक उठे। उन्होंने उन निष्कर्षों को निबंध के रूप में व्यवस्थित करने की 
सलाह दी। 

वेंकट रमण ने निबंध तैयार किया और लंदन की सुप्रसिद्ध पत्रिका 'फिलॉसफिकल 
मैगजीन' में प्रकाशनार्थ भेज दिया। वहाँ संपादक मंडल द्वारा न केवल उस लेख को 
भरपूर प्रशंसा मिली, बल्कि उसे प्रकाशनार्थ तुरंत स्वीकृत कर लिया गया। यह लेख 
' फिलॉसफिकल मैगजीन' में सन्‌ 906 के नवंबर अंक में ' अनसिमेट्रिकल EFRA 
बैंड्स ड्यू टू रेक्टेंगुलर एपरचर' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 

अगले वर्ष प्रकाशशास्त्र से संबंधित उनका एक लेख सुप्रसिद्ध पत्रिका 'नेचर' में 
छपा। उस समय रमण की आयु मात्र अठारह वर्ष थी। इस उम्र में ही उन्होंने भौतिक 
विज्ञान पर कई ग्रंथ लिखे, जो उपयोगिता और प्रामाणिकता की दृष्टि से आज भी अत्यंत 
मूल्यवान हैं। 

सन्‌ 907 में एम.एस-सी. की परीक्षा में वह न केवल विश्वविद्यालय में, अपितु 
देश भर में भौतिक विज्ञान के परीक्षार्थियों में सर्वाधिक अंक पानेवाले छात्र थे। वे विज्ञान 
के संबंध में और अधिक अध्ययन करने के लिए विदेश जाना चाहते थे। प्राध्यापकों की 
विशेष अनुशंसा पर सरकार ने रमण के लिए छात्रवृत्ति स्वीकार करते हुए इंग्लैंड भेजना 
स्वीकार कर लिया; किंतु खराब स्वास्थ्य के कारण वे इंग्लैंड प्रवास के अयोग्य पाए 
गए। चिकित्सक के अनुसार, उनके इंग्लैंड की सर्दी में रहने का अर्थ जीवन को जोखिम 
में डालना था। फलत: वे इंग्लैंड नहीं गए; किंतु इससे वे जरा भी हताश नहीं हुए। 


विवाह और जीविकोपार्जन 

6 मई, 907 को रमण का विवाह लोकसुंदरी अम्मल के साथ हुआ। वे एक सुंदर- 
सुशील कन्या थीं। पति के कार्यों में पूर्णत: सहयोग में ही वे अपना सौभाग्य समझतीं। 
हालाँकि सुश्री लोकसुंदरी बड़े परिवार से आई थीं, परंतु विवाह के बाद उन्हें ससुराल में 
अधिक समय तक रहने का अवसर नहीं मिल पाया था; क्योंकि इसी बीच रमण भारत 


30 भारत eT l 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सरकार द्वारा कलकत्ता में वित्त विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल नियुक्त हो गए। 

एक दिन कार्यालय जाते हुए रमण की नजर बाहर एक भवन पर लगे साइनबोर्ड 
पर पड़ी--' भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद्‌, 270, बो बाजार स्ट्रीट'। शाम को 
कार्यालय से लौटते समय उन्होंने वहाँ देखा कि एक बड़े से हॉल में प्रयोगशाला संबंधी 
सामान रखा हुआ है, जिस पर धूल जमी हुई थी। लगता था जैसे लंबे समय से वहाँ कोई 
आया ही नहीं। 


भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद्‌ में 

अनजाने में ही रमण उस दरवाजे पर आ खड़े हुए थे, जिसे मानो उन्हीं की 
प्रतीक्षा थी और स्वयं डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री रमण के अंदर के वैज्ञानिक को भी 
ऐसी ही चुनौतीपूर्ण जगह की तलाश थी। उन्होंने संस्थान के सचिव अमृतलाल सरकार 
से भेंट को। यह संस्थान उनके पिता महेंद्रलाल सरकार की दूरदृष्टि का परिणाम था। वे 
ब्रिटिश एसोसिएशन तथा रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन की तर्ज पर भारत में एक वैज्ञानिक 
संस्थान स्थापित करना चाहते थे। अपने जीवनकाल में उन्होंने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण 
काम करते हुए कई विशिष्ट प्रतिभाओं को इस संस्थान से जोड़ा था; परंतु उनकी मृत्यु 
के बाद यह उपेक्षा का शिकार होता चला गया और अब इसे प्रतीक्षा थी ऐसे हाथों की, 
जो इस धूलि-धूसरित स्थान को इसका वास्तविक स्वरूप और गरिमा प्रदान कर सके। 

जब उन्होंने अपनी इच्छा अमृतलाल के समक्ष प्रकट की तो वे भाव-विभोर हो 
उठे। उन्होंने जेब से एसोसिएशन की चाबियाँ निकालकर उन्हें सौंप दीं। वे तुरंत काम 
में जुट गए। उन्होंने उस पुरे हॉल की सफाई करवाई और फिर प्रयोगशाला के यंत्रं 
को साफ कर उन्हें व्यबस्थित करवाया। इसके बाद वे घर लौटे। तब तक काफी रात 
बीत चुकी थी। उनका कमजोर शरीर थकान से चूर था, पर चेहरे से खुशी टपकी पड़ 
रही थी। 

अब वे साढ़े पाँच बजे ही एसोसिएशन के कार्यालय पहुँच जाते और वहाँ से पौने 
दस बजे लौटते। झटपट नहा-धोकर, खा-पीकर टैक्सी ले दफ्तर चले जाते और शाम 
पाँच बजे दफ्तर बंद होते ही एसोसिएशन पहुँच जाते। वह कभी भी रात साढ़े नौ-दस से 
पहले नहीं लौटते थे। यहाँ तक कि रविवार का सारा दिन एसोसिएशन में बिताते थे। 

इस प्रकार उन्होंने सिर्फ प्रयोगशाला और उसके उपकरणों पर से ही धूल की परतें 
नहीं हटाई, बल्कि परिषद्‌ के नाम पर से भी हटाई। अपने कड़े परिश्रम से उन्होंने वहाँ 
कई महत्त्वपूर्ण शोध-कार्य किए। अनेक विषयों पर उनके महत्त्वपूर्ण निबंध देशी- 
विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे, जिससे उनके साथ-साथ परिषद्‌ की कीर्ति भी 
सर्वत्र फैलने लगी और नई-नई प्रतिभाएँ परिषद्‌ के प्रति आकर्षित होने लगीं। 
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लबादलों का दौर 
सन्‌ 7909 में रमण का तबादला कलकत्ता से रंगून कर दिया। अनिच्छा होते हुए 
भी उन्होंने अपने दायित्व से मुँह नहीं मोड़ा। वह भारत से रंगून चले गए। रंगून पहुँचने 
के कुछ माह बाद ही सन्‌ 9:0 में उनके पिता का देहांत हो गया। अपने पिता, प्रथम 
गुरु और जीवन-आदर्श के देहावसान की पीड़ा ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। वे 
छह माह का अवकाश लेकर मद्रास चले गए, जहाँ कुछ समय तक पारिवारिक दायित्व 
पूरे करने के बाद वे मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज की प्रयोगशाला में व्यस्त हो गए। 
अवकाश की अवधि समाप्त होने तक सन्‌ 970 में ही उनका पुनः स्थानांतरण 
हो गया। इस बार उन्हें नागपुर भेजा गया। वहाँ भी उन्होंने अपने कर्तव्य-पालन के 
साथ-साथ अपने विज्ञान-प्रेम के बीच अद्‌भुत सामंजस्य बनाए रखा। यहाँ उन्होंने अपने 
घर में प्रयोगशाला बनाकर प्रयोग जारी रखे; बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा 
कि प्रयोगशाला को ही अपना घर बना लिया। 
यह देखकर कुछ ईर्ष्यालुओं ने रमण के विरुद्ध दुष्प्रचार करना आरंभ कर दिया। 
उनके कार्य की समीक्षा हेतु जाँच आरंभ हुई। परिणाम सामने था। अपने अब तक के 
कार्यकाल में न केवल उनका व्यवहार गरिमापूर्ण और अनुकरणीय था, बल्कि उन्होंने 
अनेक अवसरों पर सरकार को लाभ पहुँचाया था। उनके विरोधियों को मुँह की खानी 
पड़ी और उन्हें पदोन्नत कर अकाउंटंट जनरल बना दिया गया। ' 
सन्‌ 907 में उनका स्थानांतरण फिर से कलकत्ता कर दिया गया। वहाँ पहुँचते 
. ही उन्होंने पुनः ' भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद्‌' की प्रयोगशाला सें काम आरंभ 
कर दिया। s 


दोहरा दायित्व 

ऐसे ही समय उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी 
की ओर से विज्ञान विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के आचार्य पद का प्रस्ताव मिला। 
वहाँ वेतन और सुख-सुविधाएँ कम होते हुए भी उन्होंने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया, क्योंकि यह कार्य उनकी रुचि के अनुकूल था। केवल अपनी योग्यता के बूते पर 
इस पद पर पहुँचनेवाले वे पहले भारतीय थे; क्योंकि इस पद हेतु विदेश में शिक्षित होना 
एक आवश्यक शर्त थी। 

अब उनपर दोहरा दायित्व था--विश्वविद्यालय तथा परिषद्‌ की प्रयोगशाला के 
कार्य का। उन्होंने दोनों ही पदों के साथ पूर्ण न्याय किया। 

सन्‌ 979 में अमृतलाल सरकार के निधन के बाद रमण भारतीय वैज्ञानिक 
अनुसंधान परिषद्‌ के मानद्‌ सचिव मनोनीत हुए, जिससे उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई 
थीं। उन्होंने दोनों ही प्रयोगशालाओं में निरंतर नए-नए प्रयोग करवाना जारी रखा, जिसके 
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सुखद परिणाम शीघ्र सामने आने लगे। परिषद्‌ की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। बडी 
संख्या में छात्र विश्वविद्यालय की ओर आकृष्ट होने लगे। 

इस बीच रमण ने कई विषयों में शोध-कार्य किया, जिनमें मुख्य रूप से उनके 
शोध के विषय थे “ध्वनि एवं प्रकाश '। ' ध्वनि' पर और ' भारतीय वाद्य-यंत्रों की ध्वनि 
एवं उनकी स्थितियों' पर वे पहले ही काफी महत्त्वपूर्ण कार्य कर चुके थे। उनके कार्य 
को देश-विदेश में महत्ता एवं सराहना भी मिल चुकी थी। 


विदेश यात्रा 

सन्‌ 792: में ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें लंदन जाने का अवसर 
मिला। यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी । वहाँ उनके भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या 
में लोग आए थे। उनके नवीनतम प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान, मौलिक विचारों तथा शैली 
का सभी पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और उनके नाम की धूम मच गई। 

लंदन में ही उनकी भेंट कई बड़े वैज्ञानिकों--श्री जे.जे. थॉमस, अर्नेस्ट रदरफोर्ड 
आदि से हुई। वहाँ उन्होंने सेंट पॉल्जक थीइरल की दीर्घां भी देखी। ध्वनि-परावर्तन के 
कारण वह 'फुसफुसाती दीर्घा' के नाम से जानी जाती थी। यह दीर्घा वैज्ञानिक रैले की 
खोज थी, जिससे वे महान्‌ वैज्ञानिकों की श्रेणी में गिने जाने लगे थे। डॉ. रमण ने श्री रैले 
की इस दीर्घा संबंधी कई टिप्पणियों को चुनौती के रूप में लिया और उनके संशोधित 
रूप प्रस्तुत किए। स्वदेश वापसी पर वे ऐसी तीन दीर्घाएँ भारत में खोजने में सफल रहे, 
जिन पर इसी ध्वनि-परावर्तन का सिद्धांत लागू होता था। 


रमण प्रभाव 

डॉ. रमण की यह यात्रा समुद्री जहाज द्वारा हुई थी । अपनी इस यात्रा के दौरान वे 
जहाज के डेक पर बैठकर घंटों समुद्र के गहरे नीले विस्तार को मंत्रमुग्ध-से निहारते 
रहते थे। समुद्र की इस सुंदरता ने उन्हें मोह लिया था। अचानक उनके वैज्ञानिक मन में 
यह प्रश्‍न उठा कि कया सागर जल का यह नीला रंग केवल आकाश का प्रतिबिंब मात्र 
है, जैसा कि डॉ. रैले का विचार है? अगर डॉ. रैले का यह विचार है तो क्या प्रकाश की 
अनुपस्थिति में ऐसा नहीं हो पाता होगा ऐसे ही अनेक प्रश्नों ने उन्हें इस खोज के लिए 
प्रेरित किया। 

गहन शोध के बाद उन्होंने समुद्र के नीले रंग को जल का मौलिक रंग सिद्ध करते 
हुए एक लेख लिखा था--'समुद्र का नीलापन', जिसमें उन्होंने समुद्र का नीलापन 
उजागर करने के साथ-साथ विवर्तन ग्रेटिंग का प्रयोग करते हुए यह भी सिद्ध किया कि 
नीले आकाश और नीले समुद्र की उच्चतम वर्णक्रमीय तीव्रता भिन्न होती है। 
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डॉ. रमण ने सैकड़ों ऐसे प्रयोग किए थे, जिनका लाभ दूरगामी था; परंतु 'रमण 
प्रभाव' उनका सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। इसमें उन्होंने सिद्ध किया कि जब 
अणु प्रकाश को बिखेरते हैं तो मूल प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है। नवीन किरणों की 
उपस्थिति से हम यह परिवर्तन देख सकते हैं। प्रक्षिप्त प्रकाश में जो किरणें दिखाई 
पड़ती, वे ही 'रमण प्रभाव” अथवा 'रमण किरणें' कहलाईं। डॉ. रमण ने यह खोज 28 
फरवरी, 928 को की थी। इसीलिए इस खोज के महत्त्व को देखते हुए हमारे देश में 
28 फरवरी का दिन “राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 

8 मार्च, 7928 को विज्ञान की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ' नेचर' में 'रमण 
प्रभाव” का आविष्कार संबंधी लेख प्रकाशित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पूरी दुनिया 
में इस महान्‌ आविष्कार और डॉ. रमण की चर्चा होने लगी। 


नोबेल पुरस्कार 

अपनी इसी खोज के लिए डॉ. रमण को सन्‌ 950 का विज्ञान का “नोबेल 
पुरस्कार! प्रदान किया गया। वे पहले एशियाई थे, जिन्होंने विज्ञान हेतु यह पुरस्कार 
प्राप्त किया । इसके बाद उन्हें देश-विदेश से अनेक पुरस्कार व उपाधियाँ मिलीं । 

सन्‌ 933 में डॉ. रमण को ' इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ' का निदेशक बनाकर 
बंगलौर भेज दिया गया। उनके कुशल नेतृत्व में यह संस्थान शीघ्र ही सफलता की नई 
ऊँचाइयों को छूने लगा। इस पद पर उन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया । बाद में सन्‌ 
to48 में 'रमण रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर' की स्थापना होने पर वे उसके निदेशक बने | 

डॉ. रमण ने भारत में अनेक अनुसंधानशालाओं, विश्वविद्यालयों एवं वैज्ञानिक 
संस्थाओं को नींव डाली। विज्ञान के प्रशंसक होते हुए भी वे उसके दुरुपयोग का 
परिणाम जानते थे। वे विज्ञान का प्रयोग युद्धक्षेत्र में करने के कड़े विरोधी थे और चाहते 
थे कि उसका उपयोग केवल जन-कल्याण व शांतिपूर्ण कार्यों में ही हो। उनके शांति 
प्रयासों के लिए SS सन्‌ 7958 का “लेनिन शांति पुरस्कार ' प्रदान किया गया। 

विज्ञान के क्षेत्र में डॉ. रमण की महत्त्वपूर्ण सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 
सन्‌ 954 में उन्हें * भारत-रत्न' से सम्मानित किया। 

बाल्यावस्था से लेकर बयासी वर्ष की आयु तक उन्होंने सफलता के अनेक 
कीर्तिमान स्थापित किए। उनके साथ मान-सम्मान, पुरस्कार, उपाधियों की लंबी शृंखला 
है; परंतु सर्वोच्च है जीवन-मूल्यों के प्रति उनकी आस्था। 

2 नवंबर, 970 को डॉ. चंद्रशेखर वेंकट रमण ने हमेशा के लिए अपनी आँखें 
बंद कर लीं; परंतु जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वे अपने पीछे छोड़ गए, उसके लिए न केवल 
भारत वरन्‌ समस्त विश्व सदैव उनका ऋणी रहेगा। O 
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ST. भगवबानदास 


भाः के महान्‌ शिक्षाशास्त्री, देशभक्त और 
दार्शनिक डॉ. भगवानदास का जन्म 
42 फरवरी, 869 को वाराणसी के एक संपन्न 
व समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता साह 
माधवदास वहाँ के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति 
थे। अपने भाइयों--गोविंददास, रामचरण और 
सीताराम की अपेक्षा भगवानदास बहुत प्रतिभा- 
संपन्न व मेधावी थे। 


शिक्षा-दीक्षा 

भगवानदास को आरंभिक शिक्षा बनारस 
(अब वाराणसी) में ही हुई। स्कूली शिक्षा पूरी 
करने के पश्चात्‌ उन्होंने बारह वर्ष की अवस्था में एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की । फिर उन्होंने 
वाराणसी स्थित sate कॉलेज में प्रवेश लिया और अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान व 
दर्शनशास्त्र विषय लेकर बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। 

बी.ए. के उपरांत वह एम.ए. की पढ़ाई करना चाहते थे; किंतु तब इलाहाबाद में 
एम.ए. की पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए उन्हें एम.ए, की पढ़ाई के लिए कलकत्ता जाना 
पड़ा। सन्‌ 7887 में उन्होंने पाश्चात्य दर्शन में एम.ए. की उपाधि प्राप्त को। 

किशोरावस्था से ही भगवानदास की विभिन्न भाषाओं में रुचि थी। वे प्रायः उर्दू, 
फारसी व संस्कृत भाषा की किताबें पढ़ा करते थे; किंतु दर्शन उनका प्रिय विषय था, 
इसलिए वे अध्यात्म, अध्ययन और चिंतन के प्रति आकर्षित होते चले गए। उन्होंने 
विभिन्न भाषाओं में दर्शन संबंधी ग्रंथ पढ़कर अपने ज्ञान का विकास किया। 
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सरकारी नौकरी में 

भगवानदास को एम.ए. की पढ़ाई पूरी होने पर उनके पिता माधवदास चाहते थे 
कि भगवानदास किसी सरकारी उच्च पद पर कार्य करें। उच्च शिक्षा प्राप्त, संपन्न 
परिवार से संबंध रखने के कारण उनके लिए सरकारी नौकरी मिलना बहुत सरल था; 
किंतु वे सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। 

फिर भी, अपने पिता की इच्छाओं का मान रखते हुए वे सन्‌ 890 में डिप्टी 
कलक्टर (मजिस्ट्रेट) बन गए। इस पद पर रहते हुए वे सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों 
का निर्वाह करते रहे | साथ ही, उन्होंने दर्शनशास्त्र का अध्ययन भी जारी रखा। इस बीच 
उनके ज्ञान का भंडार बहुत समृद्ध हो गया। सन्‌ 892 में उन्होंने ' साइंस ऑफ पीस! 
तथा “साइंस ऑफ इमोशंस' नामक ग्रंथों की रचना कर डाली। 


पिता का देहांत 

सन्‌ 898 में डॉ. भगवानदास के पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद 
भगवानदास ने सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात्‌ वह एनी बेसेंट के 
साथ सामाजिक कार्या में जुट गए। 

इसी बीच उनका विवाह कर दिया गया। कुछ समय बाद उनकी प॒त्नी ने एक पुत्र 
को जन्म दिया, जिसका नाम ' श्रीप्रकाश' रखा गया। 

भगवानदास देश और समाज की सेवा के लिए उत्सुक थे। इसी दौरान देश में भी 
स्वाधीनता के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का आंदोलन तेज हो चुका था। विभिन्न 
नेता देश में कई संगठनों की स्थापना करने में लगे थे। कई स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की 
स्थापना की जा चुकी थी। श्रीमती एनी बेसेंट भी वाराणसी में हिंदू कॉलेज की स्थापना 
करना चाहती थीं; किंतु धनाभाव के कारण यह कार्य कठिन प्रतीत होता था । 


शिक्षा संस्थान की स्थापना 

उन दिनों भगवानदासजी सेंट्रल हिंदू कॉलेज नामक संस्था के सचिव थे। अत: 
उन्होंने कॉलेज की स्थापना के लिए धन-संग्रेंहे करने के उद्देश्य से देश का दोरा किया। 
उनके अथक प्रयासों के बाद सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई और वे सन्‌ 899 से 
॥94 तक कॉलेज के संस्थापक सदस्य व अवैतनिक मंत्री बने रहे। 

उन दिनों पं. मदनमोहन मालवीय भी शिक्षा के प्रसार में जुटे थे। वे बनारस में 
एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे । भगवानदास उनसे बहुत प्रभावित 
हुए। 

उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ही हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित करने 
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का प्रस्ताव रखा। मदनमोहन मालवीय को यह प्रस्ताव पसंद आया। फलतः सन्‌ 974 
में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 'काशी हिंदू विश्वविद्यालय' के रूप में परिणत कर दिया 
गया। 

इस प्रकार भगवानदास काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से 
एक थे। गांधीजी के आह्वान पर उन्होंने सन्‌ 92 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की। 
वह काशी विद्यापीठ की स्थापना से लेकर सन्‌ 940 तक उसके कुलपति बने रहे। 


सविनय अवज्ञा आंदोलन 

जब गांधीजी ने सन्‌ ॥92] में 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' चलाया तो भगवानदास 
ने आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया । इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर एक वर्ष का 
कारावास दिया गया। बाद में उनकी लोकप्रियता व उनके जनहितकारी कार्यों को देखते 
हुए उन्हें जल्दी छोड़ दिया गया। लेकिन स्वाभिमानी भगवानदास यह छूट नहीं लेना 
चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं ही कारावास की शेष अवधि घर से दूर काशी विद्यापीठ 
में रहकर व्यतीत की। 


“डॉक्टरेट? की मानदू उपाधि 

सन्‌ 922 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से वाराणसी में नगर पालिका का 
चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीते। कांग्रेस ने उन्हें नगर पालिका का अध्यक्ष बना 
दिया। उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए कई सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें अपना 
सदस्य मनोनीत कर लिया था। उनके सक्रिय योगदान के लिए काशी विश्वविद्यालय 
तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें ' डॉक्टरेट' की मानदू उपाधि से सम्मानित किया। 


धर्म रो बड़ी मानवता 

डॉ. भगवानदास सर्वधर्म समभाव की छविवाले व्यक्ति थे और सभी धर्मो का 
समान रूप से आदर करते थे। उन्होंने सभी धर्मो का वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। 
उनके विचार में मानव की मानवता किसी भी धर्म से बड़ी होती है और धर्म के अनुसार 
उसका स्वरूप बदलता रहता है। वे मानते थे कि आजादी को एकता के द्वारा ही हासिल 
किया जा सकता है | इसके लिए उन्होंने | जनवरी, 923 को श्री चित्तरंजनदास के साथ 
मिलकर स्वराज की रूपरेखा बनाई। 


एकांतवास में दार्शनिक चिंतन 
' सन्‌ 935 में जब उत्तर प्रदेश के सात शहरों से भारत को केंद्रीय व्यवस्थापिका 
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के लिए सदस्य चुने गए तो डॉ. भगवानदास को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य चुन 
लिया गया। किंतु सन्‌ 938 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से व्यवस्थापिका से त्यागपत्र 
दे दिया और एकांतवास में दार्शनिक चिंतन एवं भारतीय विचारधारा की व्याख्या में 
तल्लीन हो गए। 

सादा जीवन, उच्च विचार व कम खर्च में विश्वास रखनेवाले डॉ. भगवानदास 
का दर्शन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा था। वे स्वयं परिवार में होनेवाले खर्चों का 
लेखा-जोखा रखते थे; किंतु वह कम खर्च में भी सही प्रकार से जीवन का निर्वाह करते 
थे। प्रारंभ से ही भारतीय वेशभूषा को पसंद करनेवाले डॉ. भगवानदास का व्यक्तित्व 
सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। नित्य व्यायाम के कारण उनका 
स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहा। 

डॉ. भगवानदास गांधी-युग के महान्‌ दार्शनिक थे। वे 'एक विश्व, एक विश्व 
सरकार' के प्रबल समर्थक थे। 


प्रमुख ग्रंथ 

अपने जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने वानप्रस्थ के रूप में बिताए और कई ग्रंथों की 
रचना की | उनके द्वारा लिखित ग्रंथों में मानव धर्मसार ', 'प्रणववाद', *पुरुषार्थ', “समन्वय, 
' विविधार्थ', ' बुद्धिवाद बनाम शास्त्रवाद', ' दार्शनिक प्रयोजन ', 'द साइंस ऑफ इमोशंस', 
“द साइंस ऑफ पीस', 'कृष्ण', “द साइंस ऑफ द सेल्फ' तथा 'एंशियंट साइको-- 
सिंथेसिस ade मॉडर्न साइको-एनालिसिस' प्रमुख हैं। 


“भारत-रत्न? से विभूषित 
भारतीय शिक्षा, दर्शनशास्त्र, देश-सेवा तथा समाज-सुधार आदि कार्यो में उनके 
सक्रिय योगदान के लिए सन्‌ 7955 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत के 
सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' से विभूषित किया। 
i8 सितंबर, 958 को नब्बे वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। 
[_] 
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डॉ. मोक्षगृंडम विश्वेश्व्रैया 


भाः के महान्‌ वैज्ञानिक डॉ. 
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को “आधुनिक 
मैसूर का निर्माता' कहा जाता है । उन्होंने स्वाधीन 
भारत की औद्योगिक, कृषि, सिंचाई, जल-आपूर्ति 
एवं यातायात इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने भारतीय 
इंजीनियरिंग के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान 
प्राप्त किया था। 

उनका जन्म 75 सितंबर, 786 को मैसूर 
(कर्नाटक) के कोलार जिले में मुद्देनहल्ली 
नामक गाँव में हुआ था। वे एक निर्धन ब्राह्मण 
परिवार में जनमे थे, जो शास्त्रों के अध्ययन के 
लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता वैद्य À वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम 
नामक स्थान से यहाँ आकर बस गए थे, इसीलिए वे “मोक्षगुंडम' कहलाते थे। 

उन्हें घर में बचपन से ही धार्मिक वातावरण मिला। उनकी बूढ़ी दादी उन्हे 
रामायण और महाभारत की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती थीं । मात्र पाँच वर्ष को अवस्था 
से ही वह प्राकृतिक शक्तियों के प्रति जिज्ञासु रहने लगे थे। धीरे-धीरे उनके मन में 
प्रकृति और उसकी शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा बलवती होती गई। 


शिक्षा-दीक्षा 
उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गाँव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की और उसके बाद 


चिकबल्लापुर के विद्यालय से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की। एक दिन विद्यालय के अंग्रेज 
शिक्षक ने उन्हें “गॉड सेव द॑ किंग' गीत गाने के लिए कहा; किंतु विश्वेश्वरैया ब्रिटिश 
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दासता के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने वह गीत नहीं गाया। 

विश्वेश्वरैया जब चौदह वर्ष के थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया। तत्पश्चात्‌ 
सन्‌ 875 में वे अपने मामा के पास बंगलौर चले गए। वहाँ उन्होंने सेंट्रल कॉलेज में 
प्रवेश लिया। अपने खर्चो को पूरा करने के लिए वे बच्चों को ट्यूशन पढाते थे। इसके 
लिए उन्हें प्रतिदिन पंद्रह कि.मी. से अधिक का सफर पैदल तय करना पड़ता था। 
कॉलेज के प्राचार्य चार्ल्स वाट्स व उनकी पत्नी उनसे बहुत प्रभावित थे। 

विश्वेश्वरैया ने  i880 में बी.एस-सी. की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर उन्होंने 
इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पुणे के साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया। इंजीनियरिंग के 
दौरान उन्हें मैसूर राज्य सरकार से छात्रवृत्ति भी मिली । सन्‌ 883 में उन्होंने इंजीनियरिंग 
को परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की उन दिनों साइंस कॉलेज के इंजीनियरिंग विभाग में 
प्रथम आनेवाले छात्र को बंबई (अब मुंबई) के लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर 
के पद पर नियुक्त किया जाता था। इसी आधार पर सन्‌ 884 में सरकार ने उन्हें बंबई 
के लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया। उस समय वे 
तेईस वर्ष के थे। 

विश्वेश्वरैया ने कुछ दिन नासिक में काम किया। तत्पश्चात्‌ उन्हें खानदेश के 
धूलिया नामक स्थान पर नियुक्त किया गया। वह स्वयं घोड़े पर बैठकर वहाँ चल रहे 
कार्य का निरीक्षण करने जाते थे। उन्होंने धूलिया में पीने के पानी की सुविधा के लिए 
एक जलाशय का निर्माण करवाया। 

नासिक की जलवायु डॉ. विश्वेश्वरैया के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं थी, 
इसलिए उन्होंने अपना तबादला पूना (अब पुणे) में करवा लिया। सन्‌ 7903 में पूना में 
उन्होंने बाढ़ के उफनते पानी को नियंत्रित करने के लिए खड्गवासला बाँध पर जलह्वार 
बनवाए, जो' अब तक की उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी। इन फ्लड गेट्स का मुख्य 


उद्देश्य बाढ़ के समय जल-संग्राहक में पानी का स्तर बिना बाँध को, नुकसान पहुँचाए, 
ऊँचा करना था। 


सिंध में पेयजल की व्यवस्था 

पूना में कुछ वर्ष काम करने के बाद उन्हें सिंध (वर्तमान पाकिस्तान) के उत्तर में 
सक्खर में स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ SE पीने के पानी की आपूर्ति संबंधी 
परियोजना का कार्य पूरा करना था। उन्होंने चिलचिलाती धूप में सिंध का गँदला पानी 
साफ करने के लिए रेतीली परतोंवाले कुएँ बनवाए। सिंधु नदी का पानी एक ऊँची 
पहाड़ी पर बने जलाशय तक पहुँचाया। बंबई के गवर्नर लॉर्ड सैंडहर्स्ट ने उनके इस 
कार्य की बहुत प्रशंसा की। 

इस उपलब्धि के लिए विश्वेश्वरैया को “केसर-ए-हिंद' की उपाधि से सम्मानित 
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किया गया। सक्खर के बाद उन्हें सूरत में जल आपूर्ति योजना का कार्यभार सौंपा गया। 
तत्पश्चात्‌ उन्हें सिंचाई संबंधी विकास कार्यों के लिए पुनः पूना भेजा गया। पूना में 
सिंचाई के नाम पर बहुत सा पानी बेकार बह जाता था। उन्होंने पानी की इस बरबादी 
को रोकने के लिए एक योजना बनाई कि हर किसान को सिंचाई के लिए दस दिन बाद 
पानी मिलेगा। कुछ समय बाद विश्वेश्वरैया ने पूना व किरकी नगरों में पेयजल की 
योजना पर भी काम किया। 

इसके बाद उन्हें बंबई व सेनेटरी इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया और 
उसके बाद उन्हें ब्रिटिश शासन के एक उपनिवेश अदन (दक्षिणी अदन) में स्थित 
ब्रिटिश छावनी में भेजा गया। वहाँ उन्होंने नगर में नालियों के निर्माण तथा पेयजल की 
आपूर्ति संबंधी योजना पर काम किया। अदन से लौटकर उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर 
व बीजापुर आदि जिलों के नगरों के लिए कई जल योजनाएँ तैयार कीं। 

उन दिनों अंग्रेज प्रायः भारतीयों को उच्च पदों तक नहीं पहुँचने देते थे। चीफ 
इंजीनियर का पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित था, इसी कारण उन्होंने सन्‌ 908 में 
सरकारी पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर उन्होंने अमेरिका व यूरोप का दौरा किया। इटली 
प्रवास के दौरान हैदराबाद के निजाम ने उन्हें आमंत्रित किया और मूसी नदी में आनेवाली 
बाढ़ को नियंत्रित करने का कार्य सौंपा। उन्हें राष्ट्रीय स्तर की ख्याति हैदराबाद शहर में 
मूसी नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के बाद प्राप्त हुई। 


मैसूर का विकास 

विश्वेश्वरैया की प्रसिद्धि सुनकर मैसूर नरेश ने उनसे मिलकर मैसूर का विकास 
करने का आग्रह किया। सन्‌ 7909 में उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर बना दिया गया | 
अकाल, निर्धनता व आशिक्षा को झेलते मैसूर का विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। 
उन्होंने मैसूर की रेल प्रणाली में सुधार किया। 

सन्‌ 972 में विशवेश्वरैया ने कावेरी नदी पर 24 फीट ऊंचे कृष्णराज सागर बाँध 
का निर्माण करवाया, जो उस समय का सबसे बड़ा AY था। सन्‌ 92 में ही उन्हं 
रियासत का मुख्य अभियंता बना दिया गया और कुछ समय बाद ही उन्हें दीवान के पद 
पर नियुक्त कर दिया गया। उनके प्रयासों से ही सन्‌ 7976 में मैसूर विश्वविद्यालय को 
स्थापना की गई। उनके आह्वान पर निर्धन लोग भी चंदा एकत्रित करके सरकार को देते 
थे, ताकि मैसूर में शिक्षा की प्रगति हो सके। उनके नेतृत्व में मैसूर ने चहुँमुखी प्रगति को। 


स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहन 
उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक लेखन की छूट दी। इससे वे पत्रकारों 
में भी लोकप्रिय हो गए। एक समाचार-पत्र के संपादक डी.बी. गुंडप्पा ने रूस की 
आरत ख्न 4 
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अराजकता पर एक लेख लिखा, जिससे अंग्रेज व मैसूर नरेश नाराज हो गए। मैसूर नरेश 
ने विश्वेश्वरैया से संपादक के खिलाफ काररवाई करने के लिए कहा; किंतु उन्होंने बिना 
दबाव के लेख को तानाशाही के विरुद्ध बताया, न कि अंग्रेजों के। 

विश्वेश्वरैया की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को देखते हुए बंबई विश्वविद्यालय ने 
उन्हें सम्मानार्थ ' डॉक्टरेट' की उपाधि प्रदान की। ब्रिटिश सरकार ने भी सन्‌ 975 Ñ 
उन्हें 'सर' का सम्मान प्रदान किया। विश्वेश्वैया ने सन्‌ 9:8 Ñ स्वयं ही पद से 
इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने विदेशों की प्रगति देखने के लिए कई देशों की यात्रा 
को। वापस लौटने पर वे सन्‌ 92 में स्वराज की माँग जोर-शोर से उठाने में शामिल 
हो गए। 

सन्‌ 92 में प्रिंस ऑफ वेल्स का बायकॉट किया गया। भारतीय नेताओं का 
एक शिष्टमंडल वायसराय से मिला, जिसमें विश्वेश्वरैयाजी को भी शामिल किया गया। 
उन्होंने देश के प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। सरकार द्वारा जब अपनी 
राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया तो दिल्ली में कार्यालय आवास 
बनानेवाली समिति में वे भी शामिल किए गए। 

उन्हीं दिनों वह भद्रावती इस्पात कारखाना तथा टाटा के जमशेदपुर कारखाने के 
डायरेक्टर भी बने और उसे घाटे से उबारने में सफलता प्राप्त की | पं. जवाहरलाल नेहरू 
ने कर्मयोगी विश्वेश्वरैया को बिहार में तीन और पश्चिम बंगाल में दो पुल बनाने का 
कार्य सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। मोकामेह तथा फरक्का नामक 
स्थानों पर विलक्षण पुल उनकी कारीगरी का बेहतरीन नमूना माने जाते हैं। 

सन्‌ 929 में विश्वेश्वरैयाजी दक्षिण भारतीय राज्य जन परिषद्‌ के सभापति भी 
रहे। उद्योगों की प्रगति के लिए उन्होंने सन्‌ 947 में अखिल भारतीय निर्माता संघ की 
स्थापना की । इस दौरान कलकत्ता (अब कोलकाता), पटना व इलाहाबाद विश्वविद्यालयों 
ने उन्हें 'डी.एस-सी.' (डॉक्टरेट ऑफ साइंस) तथा बंबई व मैसूर विश्वविद्यालयों ने 
उन्हें 'एल-एल.डी.' (डॉक्टरेट ऑफ लॉ) और हिंदू विश्वविद्यालय ने “डी.लिट्‌. ' की 
मानद उपाधि से सम्मानित किया। 


*भारत-रल्न? से सम्मानित 
देश के लिए किए गए महत्त्वपूर्ण रचनात्मक कार्यो को देखते हुए उन्हें सन्‌ 955 
में ' भारत-रत्न' से सम्मानित किया गया। विश्वेश्वरैया ने ' रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया” और 
“प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया' नामक दो पुस्तकें भी लिखीं। 44 अप्रैल, 7962 को 
बंगलौर में उनका देहांत हुआ। 
oO 
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द्य. जयाहरलाल नेहरू 


विश के जागरूक प्रहरी, 
पंचशील के उदभावक, स्वतंत्र भारत 
के प्रथम प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के 
निर्माता पं. जवाहरलाल नेहरू का जीवन-दर्शन 
विलासिता की उपज नहीं था, जो देश और समाज 
में व्याप्त आंदोलन और उथल-पुथल से उलग- 
थलग हो | उनके जीवन-दर्शन का जन्म विभिन्न 
टकरावों तथा संघर्षों के बीच हुआ था। उनके 
लिए जीवन-दर्शन वर्तमान परिस्थितियों को 
बदलने तथा शोषण व उत्पीड़न, भूख, रोग एवं 
अज्ञान से मुक्त एक नई समाज-व्यवस्था 
विकसित करने की पद्धति और सचेतन पथ- 
निर्देशक था। वह अपने देश की जनता की सृजनात्मक शक्ति में गहन आस्था की उपज 
था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने नेहरूजी को “एशिया का लेनिन' कहा था तथा विश्वकवि 
रवींद्रनाथ टैगोर उन्हें ' क्रतुराज' कहते थे। 


परिवार Ud जन्म 

पं. जवाहरलाल नेहरू का जन्म 4 नवंबर, 7889 को इलाहाबाद के मीरगंज 
नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पं. मोतीलाल नेहरू और माता का नाम 
स्वरूपरानी था। वे कश्मीरी ब्राह्मण थे।  776 में उनका परिवार कश्मीर छोड़कर 
दिल्ली में बस गया था। दिल्ली में उनका मकान नहर के सामने होने के कारण उनके 
परिवार के लोग 'नेहरू' कहलाए। 

सन्‌ 857 के गदर के समय उनकी लगभग सारी संपत्ति नष्ट हो गई थी। इसी 
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कारण अन्य शरणार्थियों के साथ नेहरू परिवार भी दिल्ली छोड़कर पहले आगरा में और 
उसके बाद 7886 में इलाहाबाद में बस गया था, जहाँ जवाहरलाल का जन्म हुआ। 

पं. मोतीलाल नेहरू अपने समय के प्रसिद्ध वकील और शहर के गण्यमान्य 
समृद्ध थे। सन्‌ 899 में उन्होंने इलाहाबाद में एक मकान खरीदा, जिसका नाम रखा 
गया ' आनंद भवन'। इसी आनंद भवन में जवाहरलाल का पालन-पोषण राजसी ठाट- 
बाट से हुआ था। जवाहर अपने जन्मदिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि 
उस दिन उनके यहाँ एक भव्य आयोजन होता था। उस दिन उन्हें एक बड़े तराजू पर 
बैठाकर गेहूँ और दूसरे अनाजों से तौला जाता था। बाद में वह अनाज गरीबों में बाँट 
दिया जाता था। उसके बाद उन्हें नए और सुंदर वस्त्र पहनाए जाते। फिर दिन भर 
अतिथियों का आवागमन और भोज इत्यादि चलता रहता। 

घर में कई नौकर-चाकर थे, जिनमें से कुछ तो विशेष रूप से बालक जवाहर की 
देख-रेख के लिए ही नियुक्त किए गए थे। उनमें सबसे प्रिय और भरोसेमंद साथी था 
बूढ़ा मुंशी मुबारक अली, जो बरसों से नेहरू परिवार की सेवा में लगा हुआ था। बालक 
जवाहरलाल उससे इस प्रकार घुल-मिलकर बातें करते जैसे बह उनके परिवार का ही 
सदस्य हो। 

बूढ़ा मुंशी भी जवाहर को इतिहास और पुराणों की खूब कहानियाँ सुनाया करता। 
उनमें से कुछ वर्तमान की घटनाओं पर भी आधारित होती थीं। सन्‌ (857 के गदर के 
किस्से उसने जवाहरलाल को विस्तार से सुनाए थे, जिन्हे सुनकर जवाहर को, अंग्रेजों पर 
बहुत क्रोध आता और उनकी नन्ही-नन्ही मुट्टियाँ भिंच जातीं। 


प्रारंभिक शिक्षा 

जवाहर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। शुरू से ही पढ़ने में उनकी बड़ी रुचि 
थी। उन्हें पढ़ाने के लिए एक आयरिश अध्यापक फर्डिनांड ब्रुक्स घर पर ही आया करते 
थे। ब्रुक्स के मार्गदर्शन में जवाहर ने धर्म एवं विज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। 
अंग्रेजी साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। 

ब्रुक्स के प्रोत्साहन से जवाहरलाल ने उपन्यास, कहानियों आदि की पुस्तकें भी 
पढ़नी आरंभ कर दां। इसके अतिरिक्त वे धर्म तथा विज्ञान की पुस्तकें भी रुचिपूर्वक 
पढ़ते थे। उनकी कुछ प्रिय पुस्तकें इस प्रकार of ऐलिस इन वंडरलैंड' (Afaa 
कैरोल), 'किम' (किपलिंग), 'द प्रिजनर ऑफ जेंडा' (एंथोनी लेप), ' थ्री मैन इन ए 
बोट' (जेरोम के. जेरोम) आदि। 

पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के खेलों में भी जवाहरलाल की बड़ी रुचि 
थी। वे क्रिकेट तथा टेनिस अच्छा खेल लेते थे। वह एक अच्छे तैराक और अच्छे 
घुड़सवार भी थे। 
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अच्छी शिक्षा के लिए इंग्लैंड में 

पं. मोतीलाल नेहरू ने अपने पुत्र का पालन-पोषण राजकुमारों की तरह किया 
था। उन्हें जवाहर से बड़ी आशाएँ थीं | उन्होंने बालक जवाहर को भरपूर स्नेह तो दिया 
ही, अनुशासन में भी रखा। वे चाहते थे कि जवाहरलाल भविष्य में बहुत बड़े आदमी 
बनें, इसलिए घर पर प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 
इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ के एक प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल हैरो में उनका दाखिला करवाया 
गया। इस स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहाँ छात्रों को स्वावलंबन का पाठ 
क्रियात्मक रूप से पढ़ाया जाता था। 

अपने माता-पिता से दूर रहने में जवाहरलाल को कुछ दिनों तक तो बड़ी तकलीफ 
महसूस हुई, लेकिन धीरे-धीरे उनका मन पढ़ाई में रम गया। विदेश में पढ़ाई के दौरान 
जवाहर ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता को उच्छुंखलता में नहीं बदलने दिया। 

सन्‌ 907 में जवाहरलाल नेहरू ने कैंब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से 
नेचुरल साइंस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इस विद्यालय में नेहरूजी के प्रवेश 
की सौवीं वर्षगाँठ के अवसर पर केंब्रिज विश्वविद्यालय ने नेहरूजी के नाम पर 
“जवाहरलाल नेहरू प्रोफेसरशिप ऑफ इंडियन बिजनेस एंड एंटरप्राइज पीठ ' की स्थापना 
की है। इसके लिए भारत सरकार ने 32 लाख पौंड की राशि उपलब्ध कराई है। यहीँ से 
उन्होंने सन्‌ 970 में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 

केंब्रिज में भारतीय विद्यार्थियों का अपना एक समाज था, जिसे 'मजलिस' कहा 
जाता था। जवाहरलाल भी कभी-कभी उसमें सम्मिलित होते थे। राजनीति में हालाँकि 
उनकी थोड़ी-बहुत रुचि जरूर थी, लेकिन अपने शरमीले स्वभाव के कारण उन्होंने 
कभी अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं किए। 

'मजलिस' का एक नियम यह था कि जो भी सदस्य एक निश्चित समय तक 
भाषण नहीं दे पाएगा, उसे जुर्माना देना होगा। जवाहरलाल का नाम जुर्माना देनेवालों में 
सबसे ऊपर रहता था। आगे चलकर इन्हीं जवाहरलाल का नाम देश के अच्छे ववताओं 
में लिया जाने लगा। 


भारत वापसी 
सन्‌ 7972 में नेहरूजी ने लंदन में कैं्रिज विश्वविद्यालय के इनर टेंपल से 


बैरिस्टरी बार-एट-लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की। कैंब्रिज, इंग्लैंड में बैरिस्टरी की अपनी 
पढ़ाई पूरी करने के बाद सन्‌ 972 में जवाहरलाल भारत लौट आए। यहाँ उन्होंने 
इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करनी शुरू कर दी। उसी दौरान बाँकीपुर में कांग्रेस का 
अधिवेशन हुआ। पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में उसमें 
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भाग लिया। इसके बाद उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 
संचालित 'होमरूल आंदोलन' में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके मन में देश-प्रेम 
का जोश हिलोरें मार रहा था। भारत की दुर्दशा देखकर उनकी आँखों के सामने लंदन 
और वहाँ के लोगों की आजादी के दृश्य बार-बार घूमने लगते। वे अपने देश भारत को 
भी स्वतंत्र और खुशहाल देखना चाहते थे। 

W7995 में नए प्रेस कानून के खिलाफ इलाहाबाद में एक सभा का आयोजन 
किया गया। नरम दल के प्रमुख नेताओं में एक तेजबहादुर सप्रू भी वहाँ उपस्थित थे। 
उसी सभा में जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला भाषण दिया, जो अत्यंत संक्षिप्त और 
अंग्रेजी में था। तेजबहादुर सप्रू उनके भाषण से इतने प्रभावित हुए कि मंच पर ही उन्होंने 
जवाहरलाल का माथा चूम लिया। उस समय जवाहरलाल को हिंदी में बोलने में 
हिचकिचाहट होती थी; परंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी इस कमी को पूरा कर लिया। 


विवाह 
सन्‌ ii976 में वसंत पंचमी के दिन पं. जवाहरलाल नेहरू का विवाह कुमारी 

कमला के साथ हो गया | कमला मधुर स्वभाव को स्वाभिमानिनी एवं लज्जाशील युवती 
थीं। वे ज़वाहडूलाल को तरह उच्च शिक्षित तो नहीं थीं, परंतु शीघ्र ही उन्होंने आधुनिक 
तौर-तरीके सीख लिये और जवाहरलाल के अनुरूप ही आचरण करने लगीं | विवाह के 
बाद जवाहरलाल अपनी पत्नी के साथ कश्मीर की सुंदर घाटियों में घूमने के लिए गए। 
वहाँ से लौटकर उन्होंने कांग्रेस के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। 

"997 में उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम 'इंदिरा' रखा 
गया। वही इंदिरा आगे चलकर देश की प्रधानमंत्री बनीं। 


जलियाँवाला बाग हत्याकांड 

W799 में अमृतसर के जलियाँवाले बाग में भयानक हत्याकांड हुआ, जिससे 
सारे देश में असंतोष की लहरें उठने लगीं। नेहरूजी भी इस कांड से प्रभावित हुए। 
उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ अमृतसर जाकर जलियाँवाले बाग का हृदय- 
विदारक दृश्य देखा। तब उन्हें आभास हुआ कि अंग्रेजों का शासन अन्याय और अत्याचार 
पर टिका हुआ है। वे जलियाँवाले बाग का दृश्य देखकर छटपटा उठे। 

इसी जलियाँवाले बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर सन्‌ 7927 में महात्मा गांधी ने 
' असहयोग आंदोलन' को घोषणा की थी। महात्मा गांधी के आह्वान पर जवाहरलाल 
नेहरू भी आंदोलन में कूद पड़े। अन्य नेताओं के साथ-साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर 
लिया गया। विदेशी सरकार के शासन में पहली बार उन्हें कारावास का अनुभव हुआ। 


> CC-0. Nanaji Deshmukh Libra AEE Sammu. Digitized by eGangotri 


तीन महीने बाद अचानक उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 
धीरे-धीरे नेहरूजी के राजनीतिक क्षितिज का विस्तार होने लगा। वे कांग्रेस के 

जुझारू कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाने लगे। अंग्रेज सरकार दूसरे नेताओं की तरह 
उनपर भी नजर रखने लगी। 

सन्‌ 922 में नेहरूजी इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने इस 
पद का दायित्व बड़ी ही कुशलता से निभाया, जिससे वह कांग्रेस के नेताओं की निगाह 
में चढ़ गए। सन्‌ 923 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बना दिए गए। 
इस पद पर वह कई वर्ष तक बने रहे । इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न गाँवों का दौरा 
किया। जगह-जगह किसानों की गरीबी देखी। गरीबी दूर करने और अछूतों का उद्धार 
करने के लिए उन्होंने तमाम प्रयत्न किए। 

सन्‌ 928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब अन्य कांग्रेसी नेताओं के 
साथ-साथ नेहरूजी ने भी उसका विरोध करने के लिए झंडा उठा लिया। लखनऊ में 
इसी विरोध के दौरान वह पुलिस की लाठी से घायल भी हुए। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया। उन्हें लखनऊ, बरेली, अहमदनगर आदि कई स्थानों पर जेलों में रखा गया। 

सन्‌ 929 में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तब नेहरूजी 
कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन थे।.अधिवेशन के दौरान उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की 
घोषणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो करतल ध्वनि के साथ पारित भी हो गया। 

सन्‌ 930 में गांधीजी ने जब नमक कानून भंग करने की घोषणा की तब नेहरूजी 
ने भी इलाहाबाद में नमक कानून भंग किया और गिरफ्तारी दी, जिसमें उन्हें छह महीने 
की कैद हुई, साथ ही जुर्माना भी देना पडा । जुर्माने की रकम अदा न करने पर पुलिस ने 
आनंद भवन का सामान उठा लिया। 

इस आंदोलन में नेहरूजी के पिता मोतीलालजी भी जेल गए थे। बे जेल में बीमार 
पड़ गए और 6 फरवरी, 93 को उनका देहांत हो गया। 


पत्नी की अस्वस्थता 

अचानक कमला नेहरू का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और दिन-ब-दिन बिगड़ता 
ही चला गया। सन्‌ 934 में नेहरूजी कमलाजी की चिकित्सा कराने के लिए कलकत्ता 
गए। पत्नी के कुछ स्वस्थ होने पर जवाहरलाल पुनः राजनीति में सक्रिय हो गए। 

उन दिनों बिहार में महाविनाशकारी भूकंप आया था। धन और जन की बहुत 
अधिक हानि हुई थी। नेहरूजी ने कलकत्ता को एक सभा में बिहार के भूकंप पर एक 
भाषण दिया। सरकार की ओर से उनके उस भाषण पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें दो 
वर्ष की सजा दी गई। उन्हें पहले कलकत्ता की जेल में रखा गया, उसके बाद देहरादून 
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की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 

इधर नेहरूजी जेल गए, उधर उनकी पत्नी फिर बीमार हो गईं। पहले उनकी 
चिकित्सा प्रयाग में हुई; किंतु जब कुछ लाभ नहीं हुआ तो उन्हें भुआली के अस्पताल में 
ले जाया गया, क्योंकि वे क्षय रोग से पीड़ित थीं। जिन दिनों कमलाजी की चिकित्सा 
भुआली में हो रही थी, नेहरूजी को देहरादून से अल्मोड़ा की जेल में भेज दिया गया, 
ताकि नेहरूजी को अपनी पत्नी का हाल जानने में सुविधा रहे गौरतलब है कि अल्मोड़ा 
और भुआली के बीच की दूरी अधिक नहीं है। 

भुआली में भी जब कमलाजी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें स्विट्जरलैंड 
ले जाया गया; किंतु वहाँ भी उनकी हालत बिगड़ती ही गई। जब दशा शोचनीय हो गई 
तो नेहरूजी को जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटकर वे शीघ्र ही अपनी पत्नी के 
पास गए। अच्छी-से-अच्छी चिकित्सा की गई, पर कमलाजी स्वस्थ नहीं हो सकीं। 
अंततः 28 फरवरी, 936 को उनका देहांत हो गया। 


स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में 

निराश और दु:खी मन से भारत लौटने पर जवाहरलाल जी-जान से स्वतंत्रता 
आंदोलन में जुट गए। अंग्रेज सरकार उनपर बराबर नजर रखे हुए थी। इसके बावजूद 
जवाहरलाल के उत्साह में कोई कमी नहीं आई । वे खुलेआम जनता को संबोधित करते 
और उनके आह्वान पर भारत का बच्चा-बच्चा स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने हेतु 
तैयार हो जाता। 

यह सब देखकर अंग्रेज सरकार की चिंता बढ़ने लगी। इसी कारण किसी-न- 
किसी बहाने सरकार उन्हें जेल में डाल देती थी; लेकिन बार-बार जेल जाने के बावजूद 
उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जब भी वे जेल से छूटकर आते, पहले से कहीं 
अधिक उत्साह से स्वतंत्रता आंदोलन में जुट जाते। 

गांधीजी, पं. नेहरू और अन्य नेताओं के भगीरथ प्रयासों से अंतत: 2 दिसंबर, 
946 को भारत में अंतरिम सरकार बनाई गई। पं. नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के 
रूप में प्रस्तुत किया गया। 


स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 

धीरे-धीरे वह दिन भी आ गया, जो भारत की गुलामी का आखिरी दिन था, यानी 
4 अगस्त, 947 | देशवासियों के मन में एक नया जोश और उल्लास था। 5 अगस्त 
को भारत दौ सौ वर्ष पुरानी गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम 
प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने देश का गौरव बढ़ाया। वह 27 मई, 964 तक प्रधानमंत्री 
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के पद पर कार्यरत रहे । 

नेहरू की सेवाओं को देखते हुए उन्हें ॥955 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 
से विभूषित किया गया। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पं. नेहरू ने देश के नाम अपने संदेश 
में कहा, '“नियत दिवस आ गया है। आज भारत फिर लंबी नींद और कोशिशों के बाद 
जागा है तथा शक्तिशाली, मुक्त व स्वतंत्र हुआ है ।'' 7954 में नेहरूजी को भारत-रत्न 
देकर सम्मानित किया गया। 


पंचशील के मूलभूत सिद्धाँल 

सन्‌ ॥955 में इंडोनेशिया के बांडुंग नगर में एशिया और अफ्रीका के उन्नीस देशों 
का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में नेहरूजी ने पंचशील की महत्त्वपूर्ण नीति की घोषणा 
की। उनके पंचशील के पाँच मूलभूत सिद्धांत हैं-- 

4. राष्ट्रीय अखंडता और सार्वभौमत्व विषय पर पारस्परिक श्रद्धा। 

2. अनाक्रमण तथा बिना युद्ध के परस्पर विचार-विमर्श के द्वारा विवादास्पद 

विषयों को हल करना। 

3, किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करना। 

4. राष्ट्रों की परस्पर रुचियों की रक्षा करना तथा सभ्यता का व्यवहार । 

5. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। 


सम्मेलन में पंचशील के इन सिद्धांतों पर सभी देशों ने स्वीकृति की मुहर लगा 
दी। 


गुलाब का फूल और बच्चे 

नेहरूजी को गुलाब के फूल और बच्चों से बेहद लगाव था। वे अपनी शेरवानी में 
अकसर गुलाब की कली लगाए रहते थे। इसी प्रकार बच्चे उनके हृदय में बसते थे। 
बच्चे उन्हें ‘ar’ कहते थे, इसीलिए नेहरूजी का जन्म-दिवस 04 नवंबर “बाल 
दिवस' के रूप में मनाया जाता है। नेहरूजी स्वस्थ और प्रसन्न बच्चों में देश का भविष्य 
देखते थे। उनके शब्दों में, '' जब कोई आसमान के सितारों को देखकर देश का भविष्य 
बतलाता है तब मुझे बड़ी हैरत होती है। यदि हमें खुशहाल, समृद्ध और स्वस्थ भारत 
की तसवीर देखनी हो तो बच्चों के चेहरों में देखिए। यदि देश के बालक प्रसन्‍न और 
स्वस्थ हैं तो देश भी मजबूत और खुशहाल होगा ।'' 

पं. नेहरू ने देश की सेवा में अपना सबकुछ लगा दिया। देश-सेवा के आगे उन्हें 
अपना, अपने परिजनों FI विचार तक नहीं रहा। अंत समय तक देश की सेवा में लगे 
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रहनेवाले नेहरू 27 मई, 964 को स्वर्ग सिधार गए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि 'मेरे 
भस्मावशेष को हवाई जहाज से ऊँचाई पर ले जाकर उन खेतों में बिखेर दिया जाए, 
जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और 
उसी का अंग बन जाए।' 

विभिन्न आंदोलनों के दौरान जवाहरलाल नेहरू को कई बार जेल जाना पड़ा। 
जेल में रहते हुए उन्होंने कई पुस्तकें लिखों, जिनमें प्रमुख हैं---'विश्व इतिहास की 
झलक', “आत्मकथा', ' भारत की खोज'। ये सभी पुस्तकें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध 
हुई। संभवतः वे पहले भारतीय नेता थे, जिन्होंने विश्व घटनाचक्र के संदर्भ में भारत के 
इतिहास का पर्यवेक्षण किया। उसी समय अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी को लिखे उनके 
नियमित पत्रों को बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसका नाम था-- 
“पिता के पत्र पुत्री के नाम'। 

आज पं. नेहरू हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सेवा और उनके संदेश आज 
भी हमारे प्रेरणा-स्रोत हैं। 


U 
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a. गोविंद acan दंत 


गा स्वतंत्रता आंदोलन में अतुलनीय 
योगदान देनेवाले पं. गोविंद बल्लभ पंत 
को 'कुमाऊँ का चीता' कहा जाता है। उन्होंने 
कुमाऊँ के चहुँमुखी विकास में अपूर्व योगदान 
दिया। उनके पूर्वज महाराष्ट्र के रहनेवाले थे । 
बद्रीनाथ को यात्रा के दौरान अलमोडा के राजा 
पर उनको विद्वत्ता का गहरा प्रभाव पड़ा और 
अलमोड़ा के राजा के आग्रह पर वे 'खूँट' नामक 
स्थान पर बस गए। उनकी नैतिकता व आचरण 
के कारण समस्त कुमाऊँ अंचल उनका कायल 
हो गया। 

अलमोड़ा में श्याही देवी पहाड़ियों की 
वादियों में i0 दिसंबर, i887 को गोबिंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ। उनकी माता का 
नाम गोविंदी था। 

गोविंद के पिता मनोरथ पंत राजस्व विभाग में कार्यरत थे और प्राय: काम के 
सिलसिले में दौरे पर रहते थे। इसी वजह से बालक गोविंद के बचपन का अधिकांश 
समय नाना राय बहादुर बद्रीप्रसाद जोशी के यहाँ गुजरा। 

अपने नाना के व्यक्तित्व का बालक गोबिंद पर गहरा प्रभाव पड़ा। घर में होनेवाली 
राजनीति और शासन संबंधी बातों को बालक गोविंद ध्यान से सुनता और आत्मसात्‌ 
करता था। गोविंद ने अपने नाना के विचारों को बड़ा सम्मान दिया और उन्हें ही उन्होंने 
अपने संपूर्ण जीवन में अपनाया। 
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बचपन और आरंभिक शिक्षा 

गोविंद बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि, पैनी दृष्टि और साहस के धनी थे। वह खेलकूद 
में भी सदा आगे रहा करते थे। फुटबॉल और गुल्ली-डंडा उनके प्रिय खेल थे। उनकी 
प्रारंभिक शिक्षा अलमोड़ा में ही हुई। कहा जाता है कि वह कभी भी समय पर स्कूल 
नहीं पहुँचे और यही आदत युवावस्था में भी बनी रही। वह एक सीधे-सादे व्यक्ति थे 
और आम आदमी से जुड़े विषयों में ही उनकी गहरी रुचि थी। 

स्कूली शिक्षा के अंतिम दिनों में उन्होंने विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया, 
जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह पढ़ाई में काफी आगे निकल चुके थे, 
विशेषकर गणित विषय में वह दूसरे छात्रों से काफी प्रखर ज्ञान रखने लगे थे और इसी 
कारण उन्हें कक्षा का लीडर माना जाने लगा। 

स्कूली शिक्षा की समाप्ति के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद जाने के 
इच्छुक थे; किंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थीं। इसलिए 
उनके संबंधियों ने उन्हें इलाहाबाद जाने की अनुमति नहीं दी। किंतु युवक पंत के लिए 
स्वास्थ्य से बढ़कर उच्च अध्ययन था। अंततः उनकी दृढ़ इच्छा ने सेंट्रल TAR कॉलेज 
में उन्हें प्रवेश दिलवा दिया और सन्‌ 7905 में वे इलाहाबाद चले गए। 

कॉलेज में उनकी अद्भुत अध्ययन-क्षमता ने सभी शिक्षकों का ध्यान आकर्षित 
किया। गणित, साहित्य तथा राजनीति-विज्ञान जैसे विषयों में पूरे कॉलेज में उनका कोई 
सानी नहीं था। यद्यपि कॉलेज शिक्षा के दौरान भी उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहा, 
किंतु उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की | उनका एकमात्र लक्ष्य अच्छी शिक्षा के साथ 
भारत के एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करना था। 


विद्रोही स्वभाव 

उन दिनों बंगाल विभाजन के कारण देश में राजनीतिक माहौल काफी अस्थिर था। 
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की आवाज बुलंद होने लगी थी। ऐसे माहौल में दिसंबर 
7905 से कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ, जहाँ युवा गोविंद को स्वयंसेवक के तौर 
पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ । यहीं से उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ | 
उनपर गोपाल कृष्ण गोखले तथा मदनमोहन मालवीय के विचारों का गहरा प्रभाव था। 

बचपन से ही राजनीतिक वातावरण में पले-बढ़े बालक पंत विद्रोही स्वभाव के 
थे। भारत को गुलाम बनाकर शासन करनेवाले अंग्रेजों से वह घृणा करते थे। विद्यार्थी 
जीवन में ही उनमें उग्रता आने लगी थी। 

सन्‌ 906 में इलाहाबाद के त्रिवेणी संगप पर लगनेवाले माघ मेले में विद्यार्थी 
पंत ने अपने मित्र हरगोविंद पंत के साथ स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया और अपने 
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विद्रोही विचारों को व्यक्त किया। उनके भाषणों ने राजनेताओं को बहुत प्रभावित किया; 
किंतु अंग्रेजों के प्रति उनका विद्रोही व्यवहार कॉलेज प्रशासन को अच्छा नहीं लगा, 
परिणामस्वरूप पंतजी को कॉलेज से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल के इस निर्णय से 
गोविंद को अपनी उच्च शिक्षा का स्वप्न टूटता-सा दिखा। 

जब मदनमोहन मालवीयजी को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत चिंतित 
हुए। वे नहीं चाहते थे कि पंतजी की शिक्षा पर कोई आँच आए। अत: उन्होंने व्यक्तिगत 
रूप से कॉलेज प्रशासन से संपर्क किया और कानूनी काररवाई करने की धमकी दी। 
अंततः मालवीयजी के कहने पर उन्हें कॉलेज में पुनः दाखिला दे दिया गया। 


उच्च शिक्षा 

सन्‌ 7907 में बी.ए. को परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ उन्होंने 909 में सेंट्रल 
म्योर कॉलेज से ही एल-एल.बी. की परीक्षा पास की। कानून की परीक्षा में सर्वाधिक 
अंक प्राप्त करने पर उन्हें ' लम्सन अवॉर्ड' देकर सम्मानित किया गया। कानून की शिक्षा 
पूरी होते ही वे सन्‌ 909 में नैनीताल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील के तौर पर 
वकालत करने लगे। 


बेगार प्रथा के विरुद्ध संघर्ष 

उन दिनों भारत के कई अन्ये भागों की तरह पहाड़ी प्रदेशों में भी बेगार का 
बोलबाला था। ब्रिटिश अधिकारी पहाड़ी कुलियों को मजदूरी के पैसे नहीं देते थे। यह 
प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों का शोषण था। पंतजी ने इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध आंदोलन 
छेड़ा और उसे बंद कराने का प्रयास किया। 

परिणामस्वरूप वे जनता में लोकप्रिय होने लगे। फिर क्या था, वे सार्वजनिक, 
सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने शिक्षा, 
भुखमरी तथा वनों की कटाई के विरुद्ध भी संघर्ष किए। 

सन्‌ 90 में वे अलमोड़ा चले गए और वहाँ प्रैक्टिस करने लगे। तत्पश्चात्‌ 
रानीखेत तथा 972 में काशीपुर चले गए। काशीपुर में प्रैक्टिस के दौरान ही उन्होंने 
“प्रेम सभा' नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य भारत की 
सामाजिक व शैक्षिक प्रगाति करना था। 

गोविंदजी के नेतृत्व में संस्था ने कई सामाजिक कार्य किए। काशीपुर के एक 
विद्यालय द्वारा स्कूल टेक्स अदा न करने के कारण ब्रिटिश सरकांर उसे बंद करना 
चाहती थी, किंतु “प्रेम सभा' ने अपने प्रयासों से काफी चंदा एकत्रित किया और स्कूल 
को बंद होने से बचा लिया। 
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कुमाऊँ परिषद्‌ की स्थापना 

कुमाऊँ प्रदेश उन दिनों कई समस्याओं से त्रस्त था। वहाँ विकास का अभाव था। 
अत: पंतजी ने कुमाऊँ प्रदेश की विभिन्न समस्याओं का व्यापक अध्ययन करने का 
निश्चय किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने सन्‌ 96 में कुमाऊँ परिषद्‌ की स्थापना की। 
उन्होंने साउथबरो कमेटी के समक्ष पर्वतीय प्रदेशों के विकास की माँग रखी, जिसके 
फलस्वरूप उन क्षेत्रों को न केवल इस कमेटी को बल्कि मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 
कमेटी द्वारा प्रदान की जानेवाली सुविधाएँ भी मिलने लगीं । 

उन्होंने नवंबर 978 में कुमाऊँ को पिछड़े क्षेत्र की सूची से निकलवाने के लिए 
भी संघर्ष किया। अब तक वे वकालत के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी काफी 
लोकप्रियता हासिल कर चुके थे और कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहते थे। 
उनकी कर्मठता और लगन देखकर सन्‌ 976 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
का सदस्य चुना गया। 

कांग्रेस कमेटी का सक्रिय सदस्य बनने के बाद वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के 
करीब आते चले गए। उनपर दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, मदनमोहन मालवीय 
आदि लोकप्रिय राष्ट्रनायकों का गहरा प्रभाव था। पंतजी उनके मार्गदर्शन का लाभ भी 
उठाते थे। 


* सहयोग आंदोलन? में योगदान 

सन्‌ 920-2 में ' असहयोग आंदोलन' म दौरान गांधीजी के आह्वान पर पंतजी 
ने अपनी जमी-जमाई वकालत छोड़ दी और उसमें कूद पड़े। असहयोग आंदोलन के 
बाद पंतजी ने प्राय: अन्य सभी राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। 

उन्होंने पं. जवाहरलाल नेहरू के साथ लखनऊ में साइमन कमीशन विरोधी 
प्रदर्शनों में भाग लिया। तब उन्हें भी पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ीं। एक लाठी की 
चोट खाकर नेहरूजी गिर पडे । उन्हें लाठियों से बचाने के लिए पंतजी भी उनके ऊपर 
गिर पड़े। इस घटना के बाद नेहरूजी की निगाह में पंतजी का सम्मान बढ़ गया। 

गांधीजी के विचारों से प्रेरित होकर पंतजी ने आपने प्रांत में स्वतंत्रता संघर्ष को 
तेज करने का प्रयास किया और राष्ट्रीय नेताओं के साथ-साथ लोगों के दिलों में भी 
अपने लिए जगह बनाते गए। 


विधानसभा में 
जब संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड) में विधानसभा का गठन हुआ 
तो उसमें पंतजी नैनीताल की ओर से निर्वाचित होकर पहुँचे। उस समय वे समाजवादी 
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नेता के रूप में विधानसभा में शामिल हुए। उन्होंने विधानसभा में उपस्थित कांग्रेसी 
नेताओं को अपने वक्तव्यो व भाषणों से प्रभावित किया। उन्होंने सामाजिक सुधारों के 
साथ-साथ राजनीतिक सुधारों संबंधी बिल को अतिशीघ्र पारित करने पर जोर दिया, 
जिनको उस समय ब्रिटिश राज में बहुत आवश्यकता थी। 

कालांतर में यही आंतरिक सुधार पंतजी के एजेंडे का अभिन्न अंग बन गया। 
पंतजी ने पर्वतीय अंचल के सुधारों के साथ-साथ जमींदारी, वन संरक्षण जैसे सामाजिक 
विषयों को भी विधानसभा में उठाया। 

सन्‌ 925 तक देश में गरम दल की गतिविधियाँ भी तेज हो चुकी थीं। वे 
सरकारी खजाने को लूटकर आंदोलन की गति को तेज करने का प्रयास करते रहते थे। 
उसी वर्ष लखनऊ के पास ट्रेन को रोककर सरकारी धन लूटा गया। ब्रिटिश सरकार ने 
गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार व अत्याचार किए। 

पंतजी ने अदालत में उनके बचाव के लिए पैरवी भी की; किंतु ब्रिटिश सरकार ने 
मुकदमे से पहले ही उन्हें सजा देने का निश्चय कर लिया था। परिणामस्वरूप तीन 
क्रांतिवीरों को फाँसी दे दी गई, जबकि शेष क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की 
सजा देकर कालकोठरी में डाल दिया गया। 


नमक सत्याग्रह 

देश के स्वतंत्रता आंदोलन व जनमानस पर गांधीजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। 
सन्‌ 930 में गांधीजी ने देशव्यापी “नमक सत्याग्रह आंदोलन” को प्रारंभ किया | गांधीजी 
के अनन्य अनुयायी होने के नाते पंतजी ने संयुक्त प्रांत में “नमक सत्याग्रह ' का मुखर 
रूप से संचालन किया। आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार करके देहरादून जेल भेज 
दिया गया। 

जेल से छूटने के बाद उन्होंने सरकार व जमाँदारों द्वारा किसानों के प्रति लगाए 
गए अधिक किरायों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। उन्होंने सरकार से अपील को, किंतु 
सरकार की ओर से उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। 

देश के बिगड़ते राजनीतिक माहौल के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस अधिवेशन 
को निषिद्ध घोषित कर दिया गया था। इसी कारण जब संयुक्त प्रांत में प्रांतीय कांग्रेस का 
अधिवेशन आयोजित किया गया तो उसमें भाग लेने के अपराध में पंतजी को सात महीने 


के लिए जेल में डाल दिया गया। 


सविनय अवज्ञा आंदोलन 
सन्‌ 7930 के 'सविनय अवज्ञा आंदोलन ' में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, 
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जिसके कारण वे दो बार जेल भी गए। कांग्रेस और देश के प्रति सेवाफल के रूप में 
उन्हें सन्‌ 93 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना दिया गया। 
सन्‌ 934 में उन्हें केंद्रीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। इस पद 
पर रहकर उन्होंने कांग्रेस दल के उपनेता के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। सन्‌ 935 में 
भारत सरकार अधिनियम की अनुमति से उत्तर प्रदेश प्रांतीय विधान परिषद्‌ के चुनाव 
आयोजित हुए, जिसमें पंतजी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस दल का नेता चुन 
लिया गया। 
सन्‌ 937 में जब विधान के अनुसार चुनाव हुए तो वह संयुक्त प्रांत (वर्तमान में 
उत्तर प्रदेश) विधानसभा के सदस्य चुने गए। इस चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत 
प्राप्त हुआ। चुनाव के बाद पंतजी कांग्रेस दल के निर्विरोध नेता चुने गए और प्रदेश के 
मुख्यमंत्री भी बने। 
उत्तर प्रदेश में उन्हें अस्पृश्यता जैसी सामाजिक समस्या का कटु अनुभव हुआ। 
जिसके विरोध में गांधीजी ने अथक संघर्ष किया, वह पंतजी के राज्य में भी पैर पसारे 
खड़ी थी। पंतजी ने इस समस्या को सुदूरवर्ती प्रदेशों में दूर करने का प्रयास किया। 
नवंबर 940 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण पंतजी को पुन: गिरफ्तार 
कर एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। इसके बाद ' भारत छोड़ो आंदोलन' में वे 
एक बार फिर कई बड़े नेताओं के साथ पुन: गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। उन्हें मार्च 
१945 में रिहा किया गया। 
सत्याग्रह में पंतजी की विस्फोटक भूमिका उजागर हो चुकी थी, इसलिए ' सत्याग्रह 
आंदोलन' में मदद करने के आरोप में उन्हें अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। सन्‌ 942 में 
अंग्रेजों के खिलाफ ' भारत छोड़ो आंदोलन' का सूत्रपात कर दिया गया और पहली सजा 
से मुक्त हुए पंतजी को अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ पुनः गिरफ्तार कर अहमदनगर 
जेल में डाल दिया गया। जेल में रहकर भी वे निरंतर राजनीतिक विषयों पर लिखते रहे। 
जेल में उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने 
उन्हें आजाद करने की अर्जी ब्रिटिश सरकार को भेजी। गिरते स्वास्थ्य और नेहरूजी को 
अपील के चलते पंतजी को मार्च 945 में रिहा कर दिया गया। 


संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री 
सन्‌ i946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें पंतजी को भी सदस्य 
के रूप में शामिल किया गया। इसी वर्ष उन्हें दोबारा संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री निर्वाचित 
किया गया और वे आजादी के बाद भी जनवरी 7955 तक इसी पद पर बने R | 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ पंतजी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। 
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अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें गरीबी, कालाबाजारी तथा बेरोजगारी जैसी सामाजिक 
समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान राज्य में फैली अस्थिरता को दूर करने के 
लिए उन्होंने राज्य के दूर-दराज के इलाकों का दौरा भी किया। 

एक ओर वे स्वभाव से अत्यंत मूदुल थे तो दूसरी ओर दृढ़ निश्चयवाले और 
सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत कठोर भी थे। वे दूसरों के दुःखों को अपना दुःख 
मानकर उसके निवारण की चेष्टा करते रहते थे। सामाजिक सेवा' उनके जीवन का व्रत 
था, जिसके लिए वे दिन में 2 से i9 घंटे तक काम किया करते थे। उनकी कार्यशैली 
उनके सहयोगियों व कर्मचारियों के लिए प्रेरणा-स्रोत बनी रही। उनके प्रयासों से उत्तर 
प्रदेश में जमींदारी प्रथा व मालगुजारी का अंत हुआ। 

उनकी उपलब्धियों व देश-सेवा के कारण ही प्रयाग, लखनऊ और काशी 
विश्वविद्यालयों ने उन्हें “एल-एल.डी.' की मानद्‌ उपाधियाँ देकर सम्मानित किया। 


नागरी प्रचारिणी सभा के मान्य सभापति 

वे नागरी प्रचारिंणी सभा से भी जुड़े रहै। इस सभा ने 29 नवंबर, 955 को उन्हें 
सभा का मान्य सभापति मनोनीत किया और वे जीवनपर्यंत सभा के हितों के लिए कार्य 
करते रहे। सन्‌ 945 में जब नागरी प्रचारिणौ सभा ने काशी के श्री निवासजी द्वारा 
प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि को स्वीकारते और उसके व्यवहार की व्यवस्था करने का 
प्रस्ताव प्रादेशिक राज्य सरकार के समक्ष रखा गया था, तब पंतजी की सहमति से 
सरकार ने इस प्रश्‍न के विचारार्थ आचार्य नोंद्रदेवजी की अध्यक्षता में एक समिति गठित 
की थी। 

उनके प्रयासों से ही हिंदी को उत्तर प्रदेश की सरकारी राजभाषा बनाया गया। सन्‌ 
4950 में जब सरदार पटेल की मृत्यु हुई तो पं. नेहरू ने पंतजी को गृहमंत्री बनाने के 
लिए लखनऊ से दिल्ली Geran लिया और वे अंत तक दिल्ली में ही रहे; किंतु तब भी 
वे नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़े रहे और उनकी प्रेरणा से ही सभा द्वारा हिंदी विश्वकोश 
का कार्य संपन्न किया गया। 

अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण पंतजी को सन्‌ 7959 में दिल का दौरा पड़ा। 
डॉक्टरों की सलाह के बाद भी उन्होंने आराम नहीँ किया और अपने कार्यों में लगे रहे। 
मृदुभाषी व मितभाषी पंतजी को उनकी सेवाओं के कारण सन्‌ 957 में भारत का 


सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रल प्रदान किया गया। 
सन्‌ 967 में पंतजी पुनः बीमार पड़ गए और पंद्रह दिन तक अचेतावस्था में ही 


रहे । अंततः 7 मार्च, 967 को कुमाऊँ के इस -चीते का निधन हो गया और देश ने एक 
कर्मठ सपूत खो दिया। उनके निधन से कुमाऊँ में गूँजनेवाली उनकी सिंह-वाणी सदा के 


लिए शांत हो गई। Oo 
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अण्णा BEA ATA 


अ साहब कर्वे का वास्तविक नाम धोंडो 

केसो कर्वे था। उनका जन्म I9 अप्रैल, 
I858 को अपने निहाल शेरौलीर (महाराष्ट्र) 
में हुआ था। उनके पिता केसो पंत कर्वे कोरेगाव 
में बर्वे नामक जमींदार के यहाँ मैनेजर थे। उनकी 
माता लक्ष्मीबाई एक कुशल गृहिणी थीं। 


आरंभिक शिक्षा 

परिवार में बालक धोंडो केसो कर्वे को 
‘aig’ कहते थे। बालक धोंडू ने शेनवी पंतोजी 
के स्कूल में अक्षर-ज्ञान प्राप्त किया। गणित में 
धोंडू की रुचि थी, किंतु अन्य विषयों को मन 
लगाकर नहीं पढ़ते थे, इसीलिए सन्‌ 869 में चौथी कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो 
गए। तब आत्मग्लानि से भरे धोंडू का उनके अध्यापक विनायक लक्ष्मण सोमण ने 
उत्साह बढ़ाया। फिर धोंडू अगले वर्ष परीक्षा में पास हो गए। 

सन्‌ 875 में छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा देने वे मुरुद के कुछ लड़कों के साथ 
लगभग 64 किलोमीटर दूर सतारा तक पैदल गए, किंतु सफल न हो सके। फिर 
अगली बार वे इस परीक्षा पास हो सके। सन्‌ 876 में उनके पिता का देहांत हो गया | 

सन्‌ 88 में कर्वे ने रॉबर्ट मनी स्कूल से ही सातवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसे 
तब मैट्किलेशन माना जाता था। इसी वर्ष धोंडू कर्वे का विवाह राधाबाई से हो गया। 


उच्च शिक्षा 
आगे को शिक्षा के लिए कर्वे ने एलफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जहाँ गोपाल 
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ay 


कृष्ण गोखले, प्रसिद्ध वकील चिमनलाल सीतलवाड़, टी.के. गज्जर, चिंतामणि गंगाधर 
भानु तथा पी. के. पादशाह आदि उनके सहपाठी रहे। 

धोंडू कर्वे ने सन्‌ 884 में सत्ताईस वर्ष की आयु में गणित को विशेष विषय के 
रूप में लेकर बंबई विश्वविद्यालय से बी.ए. (पास) की परीक्षा उत्तीर्ण की। बी.ए, 
करने के बाद वे एलफिंस्टन हाई स्कूल में अस्थायी अध्यापक के पद पर नियुक्त हो 
गए। स्कूल के प्रिंसिपल श्री वामन अंबाजी मोडक उन्हें इस पद पर स्थायी रूप से 
नियुक्त करना चाहते थे; किंतु श्री कर्वे ने उनके प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार 
कर दिया। 


अध्यापकीय जीवन 

कर्वेजी ने सन्‌ i887 में एम.ए. की परीक्षा दी, किंतु उसमें उत्तीर्ण न हो सके। 
इसी दौरान वह कैथेड़ल गर्ल्स हाई स्कूल में प्रतिदिन सवा घंटा तथा एलेक्जेंड्रा गर्ल्स 
हाई स्कूल में दो घंटे तक विज्ञान व गणित पढ़ाते थे। वे प्रायः मुरुद जाते रहते थे, जहाँ 
लड़कियों की शिक्षा और अंग्रेजी की शिक्षा के लिए उन्होंने एक कोष की स्थापना की। 

वे अकसर धोती, बंद गले का कोट, पगड़ी व जूते-मोजे पहनते थे। एक दिन 
स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें पैंट पहनने की सलाह दी। उन्होंने अपने मित्र श्री पी.एस. 
लाड से माँगकर पैंट पहनी और उसे सुविधाजनक पाया। उस दिन से उन्होंने अपना 
पहनावा बदल दिया और पैंट, लंबा कोट व पगड़ी पहनने लगे। 

इसी दौरान उनके एक पूर्व अध्यापक राजाराम शास्त्री भागवत ने बंबई में एक 
मराठा हाई स्कूल की स्थापना की। कर्वेजी उनके आग्रह पर वहाँ कम वेतन पर भी 
पढ़ाने लगे। साथ ही वे सवेरे छह बजे से मझगाँव के सेंट पीटर्स स्कूल के यूरोपीय तथा 
ऐंग्लो इंडियन लड़कों को प्राइवेट प्रशिक्षण भी दिया करते थे और देर शाम तक कार्य 
करते थे। अगस्त 997 में कर्वेजी की पत्नी स्वर्ग सिधार गई। दुःखी कर्वेजी ने पूर्व 
स्थापित कोष में पाँच सौ रुपए दान देकर पत्नी के नाम पर एक छात्रवृत्ति की व्यवस्था 
कर दी। 


विशाल तालाब का जौर्णेद्धार 

सन्‌ 7888 में उन्होंने मुरुद में दुर्गा मंदिर व विशाल तालाब का जीर्णोद्धार करवाया, 
जो कभी उनके संपन्न व समृद्ध पुरखों ने बनवाया था। 75 नवंबर, 789 को कर्वेजी 
फर्ग्युसन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए दो साल बाद वे डेकन 


एजुकेशन सोसाइटी के आजीवन सदस्य बन गए। 
कर्वेजी नारी शिक्षा और उनकी दशा सुधारने के प्रबल समर्थक रहे । उन्होंने अपने 
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मामा के पुत्र रघुनाथ परांजपे का विवाह अपने मित्र नरहरि पंत की बड़ी विधवा बहन 
अक्का से करवाकर मिसाल कायम की । उन्होंने नरहरि पंत की बाल विधवा छोटी बहन 
गोदूबाई से 7 मार्च, 893 को विवाह कर 'लिया। विवाह के बाद उनका नाम ' आनंदीबाई' 
रख दिया। विवाह के तेरह माह बाद उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम 
' शंकर' रखा गया। 


विधवा विवाह को प्रोत्साहन 

बिधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए कर्वेजी ने सन्‌ 894 में पूना में "विधवा 
विवाह समिति' का गठन किया और पूना में ही उसका प्रधान कार्यालय स्थापित किया। 
प्रो. कर्वे स्वयं इसके मंत्री बने। उन्होंने अपने घर में ही विधवाओं के लिए हॉस्टल को 
व्यवस्था की। सन्‌ 7895 में कर्वेजी के सुझाव पर समिति का नाम “विधवा विवाह 
निबंध निवारक समिति' कर दिया गया। 

44 जून, 896 को उन्होंने “अनाथ बालिका श्रम संस्थान' का गठन किया। डॉ. 
रामकृष्ण गोपाल भंडारकर को संस्था का अध्यक्ष चुना गया और प्रो. कर्वे स्वयं उसके 
मंत्री बने। सन्‌ 898 में पूना में हिंगने नामक स्थान पर एक कच्चे बाँस की झोंपड़ी में 
इस संस्था का कार्यालय खोला गया। कर्वेजी और उनके साथियों ने संस्था को चलाने के 
लिए कुछ रुपए जमा किए। 

48 अप्रैल, 7899 को प्रो. कर्वे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी भी संस्था के नाम 
कर दी और उसी साल हिंगने नामक स्थान पर अपने मित्र श्री गोरे के मकान में अनाथ 
बालिका श्रम की शुरुआत की। वे स्वयं भी उसी मकान में रहने लगे। वे प्रातः और 
सायंकाल आश्रम की लड़कियों को पढ़ाया करते थे। उनके स्त्री-सुधार संबंधी प्रयासों 
के कारण लोग उन्हें कर्वे की जगह ' अण्णा साहब' कहने लगे À | 


महिला विद्यालय की स्थापना 

प्रो. कर्वे ने महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से 4 मार्च, 907 को 
महिला विद्यालय की स्थापना की । उन्होंने लड़कियों का विवाह बीस वर्ष के बाद करने 
पर जोर दिया और बाल-विवाह के विरोध में आवाज उठाई। सन्‌ 97 में उन्होंने 
महिला विद्यालय को सर्वांगीण आवासीय विद्यालय में परिवर्तित कर दिया। 

उन्होंने 4 नवंबर, 908 को “निष्काम कर्म मठ” का गठन किया, जिसमें बालाजी 
विनायक कौलागेकर व महादेव केशव गाडगिल अपनी पत्नी सहित प्रथम कार्यकर्ता बने 


थे, जो विधवा आश्रम में अध्यापक भी थे। प्रो. कर्वे ने अपनी सारी आमदनी उस आश्रम 
को दान कर दी थी। 
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प्रो. कर्वे ने न्यू इंग्लिश पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्रों को संगठित कर न्यू इंग्लिश 
स्कूल एसोसिएशन की नींव डाली और अपने सुधार कार्यो को तेज कर दिया। अप्रैल 
49१2 में उन्होंने डेकन एजुकेशन सोसाइटी की आजीवन सदस्यता पूरी कर ली थी; 
किंतु सोसाइटी के कहने पर वे वर्ष 974 तक गणित के प्राध्यापक बने Te | 

सन्‌ 975 में प्रो. कर्वे ने फार्ग्यूसन कॉलेज से इस्तीफा दे दिया और अपने मित्रों 
के साथ महाराष्ट्र में महिला विश्वविद्यालय की सहायता की योजना बनाई। उनके 
प्रयासों से 3 जून, 976 को महाराष्ट्र में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 
हुई। 


पुरस्कार Ud सम्मान 

48 अप्रैल, 9:8 को प्रो. कर्वे के इकसठवें जन्मदिन पर उन्हें एक मानपत्र व 
थैली देकर सम्मानित किया गया। सन्‌ 979 में सर विट्ठलदास नामक एक व्यक्ति ने 
प्रो, कर्वे के विश्वविद्यालय को 75,00,000 रुपए दान दिए और शर्तों के अनुसार कॉलेज 
का नाम विट्ठलदास की माँ श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी के नाम पर एस.एन.डी.टी. 
भारतीय महिला विश्वविद्यालय कर दिया गया। उनके प्रयासों से महाराष्ट्र में एस.एन.डी.टी. 
कन्या शालाएँ भी स्थापित की गईं। 78 अप्रैल, 928 को प्रो. कर्वे के इकहत्तरवें 
जन्मदिन पर पूना की नगर पालिका ने येरांडावाने जानेवाली सड़क का नाम सम्मानार्थ 
कर्वे रोड रख दिया। 

प्रो. कर्वे ने जेनेवा, एल्सिनोर तथा अफ्रीका के कई देशों की भी यात्रा को। सन्‌ 
7936 में नववर्ष के दिन उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य 
योगदान के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें सन्‌ 942 में “डॉक्टर ऑफ 
aed? की उपाधि प्रदान को। 


“समता सँघ” की स्थापना 

प्रो. कर्वे के प्रयासों से ही महाराष्ट्र में 'ग्राम प्राथमिक शिक्षा समिति' का गठन 
हुआ। जनवरी, 944 को उन्होंने आश्रम की एक कार्यक्र श्रीमती शेवडे के साथ 
मिलकर जन-कल्याण के लिए समता संघ' की स्थापना की। समता संघ के प्रचार के 
लिए उन्होंने 4 मई, 947 को पुणे के नागर वाचन मंदिर के सतहत्तरवें वार्षिकोत्सव की 
अध्यक्षता भी की। 948 में इस विद्यापीठ को सरकार ने मान्यता प्रदान की। 

4g अप्रैल, 948 को उनके इक्यावनवें जन्मदिन पर बंबई में आयोजित एक 
भव्य समारोह में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें सम्म.नित किया और a रुपए, भेंट किए। 

प्रो. कर्वे की पत्नी ने 29 नवंबर, 950 को इस संसार से विदा ली और तीन वर्ष 
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बाद ही प्रो. कर्वे को अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला। 74 अक्तूबर, 953 
को प्रो. कर्वे के एक अन्य पुत्र का भी बहत्तर वर्ष की आयु में निधन हो गया। 

सन्‌ 95 में पुणे विश्वविद्यालय ने प्रो. कर्वे को 'डी.लिट.' की उपाधि प्रदान 
All 8 अप्रैल, 7953 को अपने छियानबेवें जन्मदिन पर उन्होंने पुणे के महाराष्ट्रीय . 
सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। सन्‌ 955 में एस.एन.डी.टी. महिला 
विश्वविद्यालय ने उन्हें "डॉक्टर ऑफ लिटरेचर' की मानद उपाधि देकर सम्मानित 
किया। 


भारत-रत्न 

भारत सरकार ने देश-सेवा के लिए सन्‌ 7955 में उन्हें “पद्म विभूषण' की 
उपाधि से अलंकृत किया। 957 में बंबई विश्वविद्यालय ने उन्हें “डॉक्टर ऑफ लॉ' की 
मानद्‌ उपाधि प्रदान की इस अवसर पर रॉबर्ट मनी स्कूल, विल्सन कॉलेज और एलफिंस्टन 
कॉलेज ने संयुक्त रूप से उन्हें एक रजत-पटूट और अभिनंदन-पत्र भेंट किया। 958 
में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' से सम्मानित 
किया। 

अपनी बढ़ती आयु के चलते जून 959 में वे बीमार रहने लगे थे। मोतियाबिंद 
के कारण उनकी एक आँख की ज्योति चली गई थी। एक सौ पाँच वर्ष तक देश व 
समाज की सेवा करनेवाले प्रो. कर्वे ने 8 नवंबर, 962 को अपने प्राण त्याग दिए। 

o 


62 भारतरत्न 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


डॉ. लिधान चंद्र राय 


Ns ~ 
€j बिधान चंद्र राय उन ख्याति-प्राप्त 


* चिकित्सकों में से एक थे, जिन्होंने 
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान 
दिया और बाद में बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने। 
वह दक्षिण बंगाल के इतिहास-प्रसिद्ध राजा 
प्रतापादित्य के वंशज थे। 


परिवार तथा जन्म 

बिधान चंद्र राय का जन्म I जुलाई, 882 
को पटना के बाँकीपुर गाँव में हुआ था । उनका 
परिवार प्रवासी बंगाली था। वे अपनी दो बहनों 
और तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता 
प्रकाश चंद्र राय डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। वे बहुत उदार स्वभाव के थे। अपनी दानशीलता के 
कारण वे परिवार के लिए कभी धन-संचय नहीं कर सके। उनके माता-पिता दोनों ही 
ब्राह्मसमाज में विश्वास करनेवाले थे। उनकी निरक्षर माँ अघोरकामिनी राय ने बड़े 
परिश्रम से अंग्रेजी सीखी और बाद में पटना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला। 


अकादमिक शिक्षा 
बालक बिधान चंद्र राय की प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुई। जब वह मात्र चौदह 
वर्ष के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया। पिता की दानशीलता और धार्मिक वृत्ति के 
कारण बिधान चंद्र का बचपन अभावों में बीता; किंतु उन्होंने कठिन परिश्रम से पढ़ाई 
की और सन्‌ 90 में पटना कॉलेज से बी.ए. (गणित) की उपाधि प्राप्त की। 
तत्पश्चात्‌ सन्‌ 90 में उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। 
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उन्होंने अपने मित्रों व लाइब्रेरी से पुस्तकें लेकर मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। प्रतिभा के 
धनी और मेधावी बिधान चंद्र को वाइस प्रिंसिपल कर्नल ल्यूकिस की कृपा से छात्रवृत्ति 
भी बराबर मिलती रही। 


मेडिकल की शिक्षा और रोजगार 

उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से सन्‌ 906 में एल.एम.एस. कौ परीक्षा 
उत्तीर्ण की । तत्पश्चात्‌ उन्हें प्रांतीय चिकित्सा सेवा में नियुक्ति मिल गई और वह कर्नल 
ल्यूकिस के सहायक बनकर कार्य करने लगे। 

इसी बीच उन्होंने सन्‌ 908 में एम.डी. की परीक्षा पास कर ली। उन दिनों 
चिकित्सा क्षेत्र में इंडियन मेडिकल सर्विस आई.सी.एस. के समकक्ष समझी जाती थी 
और इनपर प्रायः अंग्रेजों का ही कब्जा रहता था। इसलिए बिधान चंद्र को प्राय: अपने 
वरिष्ठ अधिकारियों से टक्कर लेनी पड़ती थी। 

उन्हें सन्‌ 909 में 'रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन' का फेलो चुना गया। वे 
इंग्लैंड जाकर चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा की सर्वोच्च परीक्षा एम.आर.सी.पी. और 
एफ.आर.सी.एस. पास करना चाहते थे। किंतु छुट्टी की अर्जी नामंजूर होने और विद्रोही 
बंगाल का होने के कारण उनका आवेदन-पत्र कई बार अस्वीकृत हुआ। ऐसे में कर्नल 
ल्यूकिस ने पुनः उनकी सहायता की और बिधान चंद्र ने लंदन के बार्थोलोक्यू संस्थान से 
सन्‌ 9 में एम.आर.सी.पी. और इंग्लैंड से एफ.आर.सी.एस. की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर 
लीं। 


निजी चिकित्सालय 

सन्‌ 972 में वे स्वदेश लौटे और कैंपबेल मेडिकल स्कूल में सहायक सर्जन के 
तौर पर कार्य करने लगे। साथ ही सियालदह में अपना निजी चिकित्सालय खोलकर 
प्रैक्टिस भी करने लगे। धीरे-धीरे उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। उन्हीं दिनों 
कलकत्ता में कारमाइकल मेडिकल कॉलेज (आज के.आर.जी. मेडिकल कॉलेज) खुला 
और उसे इस शर्त पर मान्यता दी गई कि डॉ. राय वहाँ प्राध्यापक का पद स्वीकार करें । 

सन्‌ 979 में डॉ. राय सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर नए कॉलेज में प्रोफेसर 
बन गए और आजीवन इस संस्था से संबद्ध रहे। अपने उत्तरदायित्वो के बढ़ने पर भी वे 
सियालदह स्थित अपने चिकित्सालय में मरीजों का इलाज करते थे। उन्होंने सन्‌ 923 
में यादवपुर राजयक्ष्मा अस्पताल की स्थापना की और चित्तरंजन सेवा सदन को स्थापना 
में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 
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बंगाल विधान परिषद्‌ में 

सन्‌ 7923 में बंगाल विधान परिषद्‌ के चुनाव में वे देशबंधु चित्तरंजन दास व 
अन्य नेताओं तथा स्वराज पार्टी की सहायता से खड़े हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी प्रसिद्ध 
नेता व तत्कालीन मंत्री सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 3,500 मतों से पराजित किया। उन्होंने 
बंगाल विधान परिषद्‌ का सदस्य बनकर अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। सर 
आशुतोष उनके प्रेरणा-स्रोत थे। बंगाल में 'सत्याग्रह आंदोलन' का संचालन उनके हाथों 
में था और इससे उन्हें छह महीने की सजा भी मिली। 

डॉ. राय अल्पावधि में ही देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक बन गए और 
बंगाल की राजनीति में अपना विशेष स्थान बना लिया। जब वे देशबंधु स्मृति ट्रस्ट के 

` ट्रस्टी बने तो स्वराज पार्टी ने उन्हें अपना उपनेता बनाया। इसी दौरान सन्‌ 928 में उन्हें 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता प्रदान की गई। इसी वर्ष मोतीलाल नेहरू 
की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें डॉ. 
राय स्वागत समिति के महामंत्री बने। 

डॉ. राय राजनीति में मध्यमार्गी थे और सुभाषचंद्र बोस के विचारों का समर्थन 
करते थे। वे विधानसभाओं के माध्यम से राष्ट्रीय हितों के लिए संघर्ष करने में विश्वास 
करते थे, इसीलिए उन्होंने 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया tae’ बनने के बाद स्वराज पार्टी को 
पुनः सक्रिय करने का प्रयास किया। सन्‌ 937-32 Ñ उन्हें कलकत्ता का मेयर चुना 
गया। 

सन्‌ 934 में डॉ. अंसारी की अध्यक्षता में गठित संसदीय बोर्ड में डॉ. राय को 
प्रथम महामंत्री बनाया गया। महानिर्वाचन में देश के सात प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार 
बनी। इसी वर्ष उन्हें बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 


अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती ख्याति 

अब तक डॉ. राय विश्व के प्रतिष्ठित चिकित्सकों में अपना स्थान बना चुके थे। 
वे प्राय: रोगी का चेहरा देखकर ही रोग के बारे में अनुमान लगा लेते थे। सन्‌ 939 में 
उन्हें ऑल इंडिया मेडिकल कौंसिल का अध्यक्ष बनाया गया और वे 945 तक उसके 
अध्यक्ष बने रहे। 

उनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण सन्‌ 940 में अमेरिका की “सोसाइटी ऑफ 
चेस्ट फिजीशियन' ने उन्हें अपना फेलो निर्वाचित किया। उनकी नेतृत्व-क्षमता के कारण 
सन्‌ 942 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया और 
7944 तक इस पद पर बने रहकर उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह किया। - 

इस दौरान वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी समान रूप से सक्रिय थे। सन्‌ 942 के 
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' भारत छोड़ो आंदोलन' में भी उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा; किंतु वे गिरफ्तार नहीं 
हुए। उनका अधिकाधिक समय शैक्षिक व समाज-सेवी गतिविधियों में बीतने लगा था 
और वे लोकप्रिय होते जा रहे थे। 


देश-सेवा में संलग्न 

वे देश-सेवा से कभी पीछे नहीं हटे। बंगाल में जब मुसलिम लीग की सांप्रदायिकता 
के कारण कत्लेआम हुआ तो उन्होंने दो दिन में लगभग 500-2000 शवों का अंतिम 
संस्कार किया। जब देश में स्वतंत्रता की लहर पूरे जोरों पर थी तब वे पुन: बंगाल 
विधान परिषद्‌ में शामिल हो गए। उन्हें बंगाल का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। 

सन्‌ 948 में डॉ. प्रफुल्ल चंद्र राय ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस 
के सदस्य डॉ. राय को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। डॉ. राय उन दिनों गांधीजी की 
देखभाल में जुटे थे। ऐसे में कांग्रेस ने उनकी प्रतीक्षा की और उनके आने पर ही 
मंत्रिमंडल का गठन हुआ तथा वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सन्‌ 952, 957 
तथा 962 में हुए तीनों चुनावों में विजय प्राप्त की। उनके राजनीतिक जीवन को 
विशेषता यह रही कि वे जीवनपर्यंत मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। 

इस सम्मानित पद पर पहुंचने के बाद भी वे सुबह नियमित रूप से अपने दवाखाने 
में रोगियों की जाँच किया करते थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के समय प्रदेश की हालत 
खराब थी। विभाजन से ग्रस्त शरणार्थियों की समस्या, जमींदारी प्रथा, अशिक्षा, बेरोजगारी 
आदि झेलते प्रदेश को उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से उबारा । दामोदर घाटी निगम, इस्पात 
नगरी दुर्गापुर तथा चित्तरंजन लौह कारखाने की प्रगति उनके प्रयत्नों का परिणाम था। 


निष्काम कर्मयोगी 

देश-सेवा व मानव-सेवा की भावना से ओत-प्रोत रहने के कारण डॉ. राय 
आजीवन अविवाहित रहे। वे एक निष्काम कर्मयोगी थे। बढ़ती आयु में भी उनमें 
युवकों के समान काम करने का उत्साह था। चिकित्सा क्षेत्र में सतत सेवा के कारण 
उन्हें भारत की 'मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी' तथा 'इंडियन मेडिकल कौंसिल' का 
अध्यक्ष बनाया गया। कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता व इलाहाबाद 
विश्वविद्यालयों ने भी उन्हें 'डी.एस-सी.' की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 

अपने जीवन काल में वे कलकत्ता मेडिकल क्लब, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, 
जाधवपुर टेक्निकल कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌, हायर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 
( भारत सरकार), ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ बायोफिजिक्स तथा जाधवपुर विश्वविद्यालय 
के अध्यक्ष बने तथा अन्य कई संस्थानों की प्रगति में अपना सक्रिय योगदान दिया। 
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कक 


*भारत-रल्न? से सम्मानित 

राजनीति, चिकित्सा व देश के विभिन क्षेत्रों की प्रगति में उनके सतत योगदान के 
लिए उन्हें सन्‌ 96 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' से सम्मानित 
किया गया। जीवन का प्रतिपल देश व पश्चिम बंगाल को समर्पित करनेवाले डॉ. 
बिधान चंद्र राय को इसीलिए 'आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया' कहा जाता है। अस्सी 


वर्ष की आयु में AN, 962 को उनका निधन हुआ। 
o 
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दुरुवोत्तमदढास टंडन 


रा पुरुषोत्तमदास टंडन भारत के उन 
रत्नों में गिने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा 
एवं साहित्य के साथ-साथ देश एवं समाज को 
सेवा" की। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के 
संस्थापकों में अग्रगण्य थे। 


परिवार एवँ रुचियाँ 

पुरुषोत्तमदास टंडन का जन्म प्रयाग के 
अहियापुर मुहल्ले में ॥ अगस्त, 882 को हुआ 
था। उनके पिता बाबू शालिगरामजी खत्री 
राधास्वामी संप्रदाय में दीक्षित थे। उनका दीक्षा 
का नाम “प्रेम सरन? था। वह ए.जी. ऑफिस में 
काम करते थे। 

पुरुषोत्तमदास टंडन का जन्म चूँकि श्रावण के पुरुषोत्तम मास में हुआ था, इसीलिए 
उनका नाम ' पुरुषोत्तमदास' रखा गया था। उनके जन्म से पूर्व उनके दो भाई और दो 
बहनों का देहांत हो चुका था, इसलिए पुरुषोत्तमदास का जन्म परिवार के लिए बेहद l 
प्रसन्नतादायक था। 

पुरुषोत्तमदास बचपन से ही मेधावी, प्रतिभाशाली और साहसी थे। उनकी शिक्षा 
का आरंभ घर पर ही एक मौलवी साहब ने कराया था। टंडनजी विद्यार्थी जीवन से ही 
भारतीय संस्कृति के उपासक थे। उनकी वेशभूषा भी भारतीय थी। अंग्रेजी स्कूलों में 
अंग्रेजों से पढ़ते हुए भी उनमें अंग्रेजियत नहीं थी। 

पुरुषोत्तमदास व्यायाम और खेल-कूद में भी रुचि रखते थे। छात्र जीवन में वे 
विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इसीलिए उनकी पचहत्तरवीं वर्षगाँठ पर 
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दिल्ली के संसद्‌ भवन में संसदीय हिंदी परिषद्‌ द्वारा आयोजित एक समारोह में तत्कालीन 
राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन द्वारा उन्हें क्रिकेट का एक बल्ला भेंट किया गया था। 


शिक्षा 

पुरुषोत्तमदास टंडन को आरंभिक शिक्षा प्रयाग में ही हुई थी। वहीं से उन्होंने हाई 
स्कूल, इंटर और बी.ए. की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं। 

सन्‌ 905 में इलाहाबाद से ही फ़िर एल-एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण करके वे 
जिला अदालत में वकालत करने लगे। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट में भी वकालत की। 
लगभग दो वर्ष बाद सर तेजबहादुर सप्रू के निर्देशन में हाई कोर्ट में प्रेक्टिस करने पहुंचे । 
तब उनके पैरों में कपड़े के जूते थे, जिनका नीचे का भाग सूत की रस्सी से बटकर 
बनाया गया था। यह देखकर सप्रूजी ने एक मीठी चुटकी ली, “हजरत पैरों में ये जूते 
पहनकर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने चले हैं।' 

टंडनजी का कानूनी ज्ञान देखकर सन्‌ 974 में मालवीयजी ने उन्हें नाभा नरेश के 
यहाँ कानूनी परामर्शदाता तथा कानून मंत्री के पद पर नियुक्त करवा दिया। कालांतर में 
वे रियासत के विदेश मंत्री नियुक्त किए गए। 


हिंदी के प्रचार से प्रेरणा 

इसी बीच सन्‌ 9:7 में हिंदी के प्रचार से प्रेरित होकर उन्होंने नाभा राज्य के 
विदेश मंत्री का पद त्याग दिया। यह कार्य कुछ ही दिन चला कि टंडनजी नाभा नरेश से 
नाराज होकर वापस इलाहाबाद आ गए और उन्होंने पुन: हाई कोर्ट में वकालत आरंभ 
कर दी। चार-पाँच वर्षों में ही वे एक सफल वकील बन गए। उनकी वकालत चल 
निकली । वे हमेशा सच्चे मुकदमे ही अपनी वकालत के लिए स्वीकार करते थे। 

सन्‌ 7899 में टंडनजी कांग्रेस के सदस्य बन गए। ॥906 में कांग्रेस के प्रतिनिधि 
निर्वाचित हुए। उन्हीं दिनों अंग्रेजी के अप्रिय प्रचार की प्रतिक्रिया से टंडनजी स्वदेशी 
भाषा हिंदी की ओर प्रवृत्त हुए। उनकी इस हिंदी-निष्छा से प्रभावित होकर सन्‌ 970 में 
उन्हें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में सम्मेलन का 
प्रधानमंत्री बनाया गया। सन्‌ 923 में वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति चुने गए। 

टंडनजी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से विभिन्‍न पदों पर प्रतिष्ठित हुए। वे प्रयाग 
नगर पालिका के चेयरमैन भी बने। वे अंग्रेजों के गलत कार्यों का साहसपूर्वक सक्रिय 
विरोध करते थे। उनकी अध्यक्षता में प्रयाग नगर पालिका द्वारा नगर में अनेक सुधार 
हुए। 

सन्‌ i979 में प्रथम बार कोई वास्तविक भारतीय इलाहाबाद नगर पालिका का 
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अध्यक्ष हुआ था। वे थे पूज्य पुरुषोत्तमदास टंडन, जो निर्वाचित अध्यक्ष थे। नगर पालिका 
को आर्थिक स्थिति खराब थी। उन्होंने देखा कि फौजी क्षेत्र (कैंटोनमेंट) पर हजारों 
रुपए का जल-कर बाकी है, किंतु कोई उसपर ध्यान नहीं देता। उस क्षेत्र में अंग्रेज 
अधिकारी ही रहते थे। पहले उन्होंने बकाया जमा करने को सूचना दी, फिर सात दिन 
का नोटिस दिया। सात दिन बाद पानी का कनेक्शन काट दिया गया। अंग्रेज अधिकारी 
चिल्लाते रहे। जब उन्होंने बकाया रकम का अधिक भाग जमा किया, तभी पानी का 
कनेक्शन फिर किया गया। 

सन्‌ 925 में लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, तब 
लालाजी को प्रेरणा से वे उक्त बैंक के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सन्‌ 928 Ñ 
उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोकसेवक मंडल की अध्यक्षता की। 

टंडनजी में सादगी, ईमानदारी, निश्छलता और सेवाभाव कूट-कूटकर भरे थे। 
उनके किसी काम का कोई समय नियत नहीं था। अगर लोग बैठे हैं तो वे भी बैठे रहते 
और खाने-पीने में दिन में दो या तीन भी बज जाते तो उन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी। 
अगर उन्हें दस या ग्यारह बजे कहीँ जाना है तो वे उससे पहले ही भोजन कर लेते थे। 
आदत को दासता जैसे उन्होंने सीखी ही नहीं थी। वे प्रात:काल जल्दी उठते थे। दैनिक 
pel से निबटकर वे चरखा कातते थे। कुछ पत्रादि लिखते थे। अध्ययन करते थे। 
आमतौर पर वे दिन में विश्राम नहीं करते थे। भोजन के तुरंत बाद वे काम में लग जाते 
थे, लेकिन रात में सामान्यतः ग्यारह बजे तक सो जाते थे। 


वास्तविक राजर्षि 

यह सन्‌ 926 से 28 के बीच की बात है। एक दिन प्रातःकाल कोई आठ बजे 
जब टंडनजी अपने कक्ष में बैठे हुए थे, उनके मकान के बाहर हाते में सैकड़ों सुसज्जित 
महिलाएँ आकर खड़ी हो गई । 

पहले से इस बारे में कोई सूचना न होने से वे चौके और कक्ष से बाहर निकलकर 
उस खुले मैदान में हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हुए पूछा, '“आप लोग कौन हैं ?'' 

“जी, हम लोग आपके शहर को रंडियाँ हैं ।'' 

टंडनजी ने कुछ गंभीर होकर कहा, “ अपने लिए ऐसे शब्द मुँह से न निकालें। 
आप सब तो बहन-बेटियों-सी प्रतीत होती हैं। आज्ञा दें, मैं आप लोगों की क्या सेवा 
कर सकता हूँ?'' 

वे सब एक साथ बोल उठीं, '““हम सबको इलाहाबाद शहर से निकाला जा रहा 
है 

टंडनजी ने कहा, “कौन निकाल रहा है।'' 
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“जी, आप निकाल रहे हैं।'' 

CA" टंडनजी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। 

“जी हाँ। आप यद्यपि अब नगर पालिका के चेयरमैन नहीं हैं, लेकिन जब आप 
चेयरमैन थे तब से हम लोगों के निकाले जाने का प्रस्ताव नगर पालिका की बैठकों में 
प्रस्तुत होता रहा है। 

टंडनजी सोच में पड़ गए। यकायक उन्होंने उन सबकी ओर हाथ जोड़कर नत 
मुद्रा के साथ कहा, '' जाइए, आप लोगों को कोई नहीं निकालेगा।'' 

तब उनमें से एक बोली, “विश्वामित्र का तो एक ही मेनका से पाला पड़ा था 
और विज्ञ जनों ने उन्हें राजर्षि घोषित कर दिया, परंतु यहाँ आप तो अनेक मेनकाओं से 
घिरे हुए हैं और उस तापस वेश का परिचय दे रहे हैं, जिससे विश्वामित्र डिग गए थे। 
उन्हें लोगों ने राजर्षि व्यर्थ कहा था, वास्तविक राजर्षि तो आप हैं।'' 


“राजर्षि? की उपाधि से विभूषित 

॥5 अप्रैल, 948 को टंडनजी के श्रद्धालुओं ने सरयू के पावन तट पर एक 
समारोह का आयोजन किया और उन्हें “राजर्षि' की उपाधि से विभूषित किया। कुछ 
लोगों ने इस उपाधि के औचित्य पर प्रश्न-चिह्न लगाया, जिससे एक विवाद उठ खड़ा 
हुआ; किंतु अक्तूबर 948 में काशी में आयोजित अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन 
के मंच से काशी की पंडित सभा ने 'राजर्षि' की उपाधि को शास्त्रसम्मत घोषित कर 
दिया। तब उक्त विवाद कुछ ठंडा पड़ा। 

“ऋषि' शब्द में सहज त्याग, वैराग्य, अनासक्ति,तथा तपःपूत जीवन की ध्वनि 
निकलती है। पुरुषोत्तमदास ने अपने जीवन में इस शब्द की गरिमा को बनाए रखा था। 
उन्होंने नाभा नरेश के यहाँ कानून मंत्री का पद छोड़ा, पंजाब नेशनल बैंक के सचिव का 
पद छोड़ा, लोकसेवक मंडल की अध्यक्षता छोड़ी, उत्तर प्रदेश विधानसभा की अध्यक्षता 
से त्याग-पत्र दिया, उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित मुख्यमंत्री पद का तिरस्कार किया, कांग्रेस 
के अध्यक्ष पद का त्याग किया, भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्यता, उड़ीसा के 
राज्यपाल का पद तथा राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर उच्च आदर्श को सार्थक करते 
हुए “ऋषि' शब्द की गरिमा बनाए रखी। 


रवाधीनता संग्राम में 
जब गांधीजी ने सन्‌ 927 में “असहयोग आंदोलन' का आह्वान किया तब टंडनजी 
पीछे कैसे रहते! 
' असहयोग आंदोलन' में भाग लेने के फलस्वरूप टंडनजी को डेढ़ वर्ष की सजा 
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हुई। चौरीचौरा कांड हो जाने के कारण गांधीजी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। टंडनजी 
गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। सन्‌ 7973 के 
कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में कौंसिल प्रवेश के प्रश्‍न पर टंडनजी ने एक प्रस्ताव रखा 
था, जो परस्पर विरोधी पक्षों द्वारा भी स्वीकृत हुआ । टंडनजी भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति 
के सदस्य चुने गए। 

सन्‌ 930 में नमक सत्याग्रह आरंभ हो गया। टंडनजी साबरमती जाकर गांधीजी 
से मिले तथा लौटकर सत्याग्रह को संगठित करने लगे। इस प्रकार वे सभी आंदोलनों में 
सक्रिय भाग लेते हुए सन्‌ 936-37 में धारा सभा के अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष को 
हैसियत से उन्होंने असेंबली की काररवाई हिंदी में करने का निर्देश दिया, जिससे 
टंडनजी का नाम सारे देश में विख्यात हो गया। 

सन्‌ 939 में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ होने पर सभी प्रातं से कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 
त्याग-पत्र दे दिया। टंडनजी इन दिनों कांग्रेस के मंत्री चुने गए। टंडनजी ने सम्मेलन के 
दसवें अधिवेशन तक सम्मेलन को सर्वांग सुसंगठित और व्यवस्थित बना दिया था। 

हिंदी की विविध परीक्षाओं के कार्य-संचालन के लिए टंडनजी ने हिंदी विद्यापीठ 
की भी स्थापना की। इस संस्था के द्वारा स्कूल-कॉलेजो के लिए हिंदी पाठ्य-पुस्तकों 
की संरचना तथा हिंदी परीक्षाओं की व्यवस्था भी होती थी। 

हिंदी साहित्य सम्मेलन के तेरहवें कानपुर अधिवेशन का सभापति टंडनजी को 
ही बनना पड़ा। 


हिंदी समिति का प्रतिवेदन 

इस शताब्दी के छठे दशक में जब राज्यसभा में संसदीय हिंदी समिति का प्रतिवेदन 
प्रस्तुत होना था तो टंडनजी अस्वस्थता की भयावह स्थिति में भी राज्यसभा में उपस्थित 
होने के लिए आतुर थे। पं. रामनरेश त्रिपाठी टंडनजी के अत्यंत विश्वासपात्र सुहृद थे * 
जब उन्होंने साहस करके टंडनजी से राज्यसभा में न जाने का आग्रह किया तो उन्होंने 
लिखकर कहा, ''मैं तो इसी दिन के लिए यहाँ बैठा रहा हूँ, तब फिर कैसे रुक सकता 
au 

जब पुरुषोत्तमदास हाई स्कूल में शिक्षारत थे तब बारह वर्षीया चंद्रमुखी देवी के 
साथ उनका विवाह कर दिया गया। 

सन्‌ 997 में टंडनजी को प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन का महामंत्री चुना गया। 

सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी तथा अन्य शीर्षस्थ नेताओं के साथ उन्हें कई 
बार जेल भी जाना पड़ा। वे कंधे-से-कंधा मिलाकर स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से 
भाग लेते रहे। सन्‌ 923 में प्रांतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का सभापतित्व किया 
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और सन्‌ 93 4 वे कांग्रेस कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य चुन लिये गए। सन्‌ 
3950 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभापति चुने गए, किंतु अगले वर्ष ही 
उन्होंने यह पद त्याग दिया। È 


विधानसभा के अध्यक्ष 

सन्‌ 937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनावों में टंडनजी को इलाहाबाद से निर्विरोध 
निर्वाचित किया गया | बाद में वे विधानसभा के अध्यक्ष भी चुन लिये गए। 70 अगस्त, 
१950 तक वे इस पद पर बने रहे। यहाँ गौरतलब है कि 3 नवंबर, 939 से अप्रैल 
946 तक विधानसभा को निलंबन अवधि में भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप 
अध्यक्ष पद पर बने RI 

सन्‌ 946 में टंडनजी केंद्रीय संविधान सभा में चले गए। 952 में उन्हें लोकसभा 
तथा. 956 में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। 

3 अक्तूबर, 960 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने राजर्षि पुरुषोत्तमदास 
टंडन अभिनंदन ग्रंथ' भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। 


सादा जीवन, उच्च विचार 

टंडनजी सादा जीवन, उच्च विचार के पोषक थे। गरमियों में धोती-कुरता और 
जाड़ों में धोती-अचकन उनके प्रिय परिधान थे। पैरों में खड़ाऊँ या कपड़े का ऐसा जूता 
होता था, जिसके नीचे का भाग सूत की रस्सी को बटकर बनाया जाता है। उबला हुआ 
सात्त्विक भोजन उन्हें रुचिकर था। 

सन्‌ 930 के “नमक सत्याग्रह के कई वर्ष पूर्व ही उन्होंने नमक का सेवन बंद 
कर दिया था। कभी-कभी वे भिगोए हुए चने अथवा मटर खाकर ही गुजारा कर लेते 
थे। चे आरे की रोटी को आग में सेंकने के बजाय धूप में सुखाकर ही प्रेम से खाते थे। 
जाडे में चाय की जगह प्रात:कालं गुड़, तुलसी के पत्ते और तेजपात को उबालकर पीते 
थे। 

लंबी जटाएँ और लंबी दाढ़ी उनके अनूठे व्यक्तित्व की पहचान थीं। 


व्यापक कार्यक्षेत्र 

टंडनजी का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक था। राजनीति, साहित्य, संस्कृति, समाज- 
सेवा, अध्यात्म-चिंतन आदि अनेक क्षेत्रों में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। उनका 
व्यक्तित्व कर्मप्रधान था। वे अपने सिद्धांतों और विश्वासों को कार्य रूप में परिणत करने 


की अदम्य इच्छाशक्ति रखते थे। 
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टंडनजी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा हिंदी और भारत की संस्कृति-- 
तीनों को भारतीय स्वतंत्रता का पूरक माना है। यद्यपि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 
हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए की गई थी, किंतु टंडनजी ने उसे शिक्षण और परीक्षण 
का पीठ बनाकर प्रस्तुत किया। अब तक हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से लाखों 
व्यक्ति शिक्षित और दीक्षित हो चुके हैं। 

हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से टंडनजी ने हिंदी के साहित्यकारों और 
हिंदी-प्रेमियों को एक मंच पर संगठित करने का सफल प्रयास किया। 

टंडनजी का व्यक्तिगत जीवन संत कौ तरह सरल और सात्त्विक था। वे कुशल 
वक्ता, संत राजनेता और विदेह जैसे महामानव थे। वे एक श्रेष्ठ लेखक और विचारक 
भी थे। उन्होंने 'बंदर सभा' महाकाव्य शीर्षक से एक लंबी कविता रची थी, जिसमें 
दिल्ली दरबार पर तीखा व्यंग्य था। यह कविता बालकृष्ण भट्ट ने अपने मासिक पत्र 
“हिंदी प्रदीप' में छापी थी । 

सन्‌ 950 में टंडनजी नासिक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किंतु बाद में मतभेद 
के कारण उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। 


समाज-सेवा 
सन्‌ i97-2 में टंडनजी मालवीयजी के निर्देशन में समाज-सेवा का कार्य भी 
करते थे। कुछ देहाती किसानों को अच्छे वेतन का लालच देकर फौजी आदि द्वीपों में 
मजदूरी करने के लिए इलाहाबाद के किले में इकट्ठा किया गया। 
यह समाचार मिलने पर टंडनजी ने अंग्रेजों की इस प्रवृत्ति के विरुद्ध आंदोलन 
शुरू कर दिया। यह देखकर इलाहाबाद के जिलाधीश ने उन्हें बुलाया और काफी देर 
तक समझाया कि उन्हें इस तरह के आंदोलनों में भाग नहीं लेना चाहिए। जब टंडनजी 
ने जिलाधीश के सारे उपदेशों को नजरअंदाज करते हुए अपने राष्ट्रीय विचारों का ही 
पक्ष रखा तब जिलाधीश ने उनसे कहा कि “ ऐसा जान पड़ता है कि तुम अंग्रेजों के 
विरोधी हो।'' 
टंडनजी ने तुरंत उत्तर दिया, “आपको यह खोज करने में बहुत समय लगा।'' 
शायद जिलाधीश को टंडनजी से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। 
धीरे-धीरे वे निरंतर अस्वस्थ रहने लगे। सन्‌ 967 में उन्हें ' भारत-रत्न' की 
उपाधि से विभूषित किया गया। E, 962 को उनका देहांत हो गया। 
O 
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~ 


डॉ. राजेंद्र प्रसाद 


भा रत के प्रथम राष्ट्रपति और महान्‌ 

देशभक्त डॉ. राजेंद्र प्रसाद नम्रता, 
सरलता एवं सादगी के प्रबल पक्षधर थे। उनके 
इन्हीं गुणों के कारण उन्हें जो गौरव प्राप्त हुआ, 
वह बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। सबसे 
बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित 
होते हुए भी उन्होंने इन गुणों का त्याग नहीं 
किया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इन गुणों 
का कायल महात्मा गांधी को छोड़कर शायद 
और कोई नहीं मिलेगा। 


जन्म एवँ परिवार 

डॉ. राजेद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर, 884 को बिहार के छपरा जिले में जीरादेई 
नामक गाँव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय को वैद्यक का अच्छा ज्ञान था। 
उसके माध्यम से उन्होंने बीमार लोगों की काफी सेवा को। 

राजेंद्र बाबू के पूर्वज मूलतः उत्तर प्रदेश के रहनेवाले थे। वहाँ से वे बिहार में 
आकर बस गए थे। जीरादेई गाँव के निकट ही एक रियासत थी हथवा। राजेद्र बाबू के 
दादा चौधरीलाल इसी रियासत के दीवान थे। उनकी अपनी काफी जमीन थी। राजेंद्र 
बाबू के पिता महादेव सहाय घर पर रहकर जमींदारी की देखभाल करते थे। उनके छोटे 
भाई जगदेव सहाय भी उनके साथ ही रहते थे। इस प्रकार राजेंद्र बाबू एक संयुक्त 
परिवार में पले-बढ़े। 
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बचपन एवं प्रारंभिक शिक्षा 

बालक राजेंद्र का लालन-पालन बड़े लाड़-प्यार में हुआ। अपने परिजनों के स्नेह 
एवं संरक्षण में वे धीरे-धीरे बड़े होने लगे। बचपन से ही वह अत्यंत शांत स्वभाव के 
थे। विनम्रता, सादगी और सर्वर धारण के प्रति प्रेम--ये उनके स्वाभाविक गुण थे। 
बचपन में राजेंद्र बाबू अपनी माँ और दादी से ' रामायण' व 'महाभारत' को कथा बड़े 
चाव से सुनते थे। इन कथाओं का प्रभाव राजेंद्र बाबू के जीवन में अंत तक बना रहा। 

राजेंद्र जब पाँच वर्ष के हुए तो उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। 
एक मौलवी साहब घर पर ही उन्हें उर्दू पढ़ाने आते थे। उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था। 
उन्हें जो भी पढ़ाया जाता था, उसे वे मन लगाकर पढ़ते थे। 

आगे की शिक्षा के लिए राजेंद्र को छपरा के एक स्कूल में भरती करा दिया गया। 
राजेंद्र के बड़े भाई महेंद्र प्रसाद भी उसी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ते थे। वहाँ उन्होंने 
हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की । छपरा से ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण को। 


विवाह 

राजेंद्र जब लगभग बारह वर्ष के हुए तो उनके पिता महादेव सहायजी को उनके 
विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि उन दिनों प्रायः लड़के-लड़कियों का विवाह बहुत 
छोटी उम्र में कर दिया जाता था। उन्होंने राजेंद्र का विवाह बलिया जिले के दल छपरा 
नामक गाँव की एक कन्या से कर दिया। 

अपने विवाह के संबंध में राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है--- TA 
जीरादेई की रस्मों को समाप्त करके रवाना हुई। मैं एक विचित्र प्रकार की पालकी में 
बैठा था। भाई साहब घोडे पर बैठे थे। जेठ का महीना था। भीषण गरमी पड़ रही थी। 
पालकी के ऊपर छत नहीं थी। मैं धूप और लू दोनों का शिकार हो रहा था। अंत में 
बरात पहुँची, लेकिन तब तक काफी रात हो चुकी थी। अपनी आदत के अनुसार मैं 
बरात पहुँचने से पहले ही पालकी में सो गया था। थकावट के कारण नींद भी बहुत 
गहरी आई। नियत स्थान पर पहुँचने के बाद भाई साहब ने मुझे जगाया। परछन की रस्म 
अदा हुई। विवाह की दूसरी रस्में भी पूरी की गईं। मेरा विवाह हो गया; लेकिन आज 
तक न तो मुझे वे रस्में याद हैं और न यह याद है कि उसमें मेरी क्या भूमिका थी। 
बचपन में मेरी बहनें गुड्डे-गुडियों से खेला करती थीं। यह विवाह भी मेरे लिए कुछ 
वैसा ही था।'' 


उच्च शिक्षा 
छपरा के स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 
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राजेंद्र को कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में भरती करवाया गया। वे यूनिवर्सिटी की 
प्रवेश परीक्षा में प्रथम आए थे। 

राजेंद्र बाबू पढ़ने में बहुत तेज थे। अपनी लगन और मेहनत के बल पर वे प्रत्येक 
कक्षा में प्रथम आते थे। कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से राजेंद्र बाबू ने एफ.ए. को 
परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस असाधारण सफलता के फलस्वरूप उन्हें 
'पचास रुपए मासिक की छात्रवृत्ति मिलने लगी। 

WHY, की परीक्षा पास करने के बाद राजेंद्र बाबू बी.ए. की परीक्षा की तैयारी में 
लग गए। बाद में यह परीक्षा भी उन्होंने उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण की। दो विषयों में बी.ए, 
ऑनर्स करने के कारण उन्हें अब दो छात्रवृत्तियाँ मिलने लगीं। 

बी.ए. की परीक्षा पास करने के बाद राजेंद्र बाबू एम.ए. की तैयारी में लग गए; 
किंतु उसी दौरान उनके पिताजी का देहांत हो गया। उन्हें पढ़ाई छोड़कर घर आना TET 
पिता के देहांत से राजेंद्र बाबू का उत्साह कुछ कम हो गया। इसी कारण वें एम.ए, की 
परीक्षा में प्रथम नहीं आ सके। बाद में यह परीक्षा उन्होंने सन्‌ ॥904 में उत्तीर्ण की थी। 


समाज और देश की सेवा की प्रेरणा 

उन दिनों कलकत्ता में "डॉन सोसाइटी ' नामक एक संस्था थी। उसका संचालन 
सतीशचंद्र मुखर्जी करते थे। इस संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों की सहायता करना तथा 
उनका चरित्र-निर्माण करना था। विद्यार्थियों से जन-सेवा का काम भी लिया जाता था। 
सप्ताह में इसकी दो कक्षाएँ लगती थीं। इनमें बड़े-बड़े विद्वानों के प्रवचन होते थे। 

एक कक्षा में 'गीता' पर संभाषण होता था और दूसरी कक्षा में अन्य विषयों पर। 
सतीशचंद्र मुखर्जी, सिस्टर निवेदिता, सर गुरुदास बनर्जी आदि प्रमुख वक्ता थे। राजेंद्र 
बाबू भी उन कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लेते थे। इस प्रकार राजेंद्र बाबू को 
विद्यार्थी जीवन से ही समाज और देश की सेवा की प्रेरणा बड़े-बड़े विद्वानों व देशभक्तों 
से मिली। ee 

सन्‌ 905 में बंगाल-विभाजन के विरोध में 'बंग-भंग आंदोलन' शुरू हुआ। 
"स्वदेशी आंदोलन' का प्रचार भी उन दिनों जोरों पर था, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को 
अपनाने का व्रत लिया जा रहा था और विदेशी वस्तुओं का उहिष्कार किया जा रहा था। 
विद्यार्थियों में यह आंदोलन जोरों से फैला। राजेंद्र बाबू तो पहले से ही स्वदेशी वस्त्रों का 
उपृयोग करते थे, फिर भी उस समय उनके पास जो भी विदेशी वस्तुएँ थीं, उन्होंने जला 
al 

सन्‌ 906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राजेद्र बाबू ने एक स्वयंसेवक के 
रूप में भाग लिया। उस अधिवेशन में उन्हें लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय, 
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गोपालकृष्ण गोखले और दादाभाई नौरोजी जैसे महान्‌ देशभक्तों के भाषण सुनने का 
अवसर मिला। इससे उनके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल हो उठी। गोपालकृष्ण 
गोखले के विचारों का राजेंद्र बाबू के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। 


जीविकोपार्जन 

विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में सम्मानित स्थान प्राप्त करने के कारण 
राजेंद्र बाबू को कई विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर पद के लिए निमंत्रण मिले। उन्होंने 
मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया, लेकिन इस काम से उन्हें संतुष्टि 
नहीं मिली। लगभग दस महीने बाद उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर वकालत पढ्ने का 
निश्चय किया। इसके लिए उन्हें पुनः कलकत्ता जाना पड़ा। 

सन्‌ 909 Ñ राजेंद्र बाबू ने कानून की बी.एल. की परीक्षा दी और 097 में 
कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी, जिससे उन्हें धन तथा यश दोनों मिले। 

सन्‌ 9 में बिहार एक अलग प्रांत बना और उसके एक वर्ष बाद 7972 में 
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद वे 
पटना हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। धीरे-धीरे एक वकील के रूप में राजेंद्र बाबू 
बहुत प्रसिद्ध हो गए। 

सन्‌ 95 में राजेंद्र बाबू ने एम.एल. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । इससे 
उनका कानूनी ज्ञान और भी बढ़ गया। 


गांधीजी से भेंट de 

सन्‌ 975 में ही महात्मा गांधी से राजेंद्र बाबू की भेंट Esl गांधीजी देशव्यापी 
दौरे पर परना पहुँचे थे। राजेंद्र बाबू उनकी सादगी और सरलता से बहुत प्रभावित हुए। 
सन्‌ 977 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील की खेती करनेवाले किसानों को 
अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए गांधीजी ने ' चंपारण सत्याग्रह 
आंदोलन' चलाया। तब राजेंद्र बाबू और उनके साथियों ने गांधीजी का भरपूर साथ 
दिया। यह देखकर गांधीजी राजेंद्र बाबू को अपना दायाँ हाथ मानने लगे। बाद में 
राजेंद्रजी ने “चंपारण में महात्मा गांधी' शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। 


पहली जेल-यात्रा 

सन्‌ 7927 में प्रिस ऑफ वेल्स के भारत आगमन की घोषणा हुई। गांधीजी ने 
युवराज के स्वागत का बहिष्कार किया। उसके आगमन पर पूरे देश में हड्तालें हुई और 
काले क्षंडे दिखाकर विरोध प्रकट किया गया। उत्तर प्रदेश में पं. मोतीलाल नेहरू और 
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बिहार में राजेंद्र बाबू इस सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। सरकार ने उन्हें व अन्य 
सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करवा लिया। 

राजेंद्र बाबू की यह पहली जेल-यात्रा थी। इसके बाद वे कई बार जेल गए। 
उन्होंने सदा गांधीजी के पद-चिह्नों पर ही चलने का प्रयास किया। बिहार में उन्होंने जो 
रचनात्मक कार्य किए, उनसे गांधीजी बहुत प्रभावित हुए। 

सन्‌ 7922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। राजेंद्र बाबू 
इस अधिवेशन की स्वागतकारिणी के महामंत्री नियुक्त हुए। 

जब बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई तब राजेंद्र बाबू को उसका 
प्राचार्य नियुक्त किया गया। बाद में वे इस विद्यापीठ के उपकुलपति और कुलपति भी 
बने; लेकिन राजनीति और स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय बने रहे। 


विदेश-यात्रा 

सन्‌ 927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास (अब चेन्नई) में हुआ। राजेंद्र बाबू 
भी उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए मद्रास गए। अधिवेशन की समाप्ति पर वह वहीं 
से लंका की यात्रा पर चले गए। 

लंका से लौटने पर राजेंद्र बाबू को एक मुकदमे के सिलसिले में इंग्लैंड जाना 
पड़ा। मुकदमे के कामों से निबटकर उन्होंने यूरोप के कई देशों की यात्रा की। वहाँ वे 
कई बड़े नेताओं से भी मिले। 

सन्‌ 930 में गांधीजी ने “नमक सत्याग्रह ' शुरू किया। उन्होंने वायसराय को 
चेतावनी दी थी कि भारतीयों की माँगें पूरी की जाएँ, अन्यथा नमक कानून तोड़कर 
सत्याग्रह शुरू कर दिया जाएगा। जब माँगें पूरी नहीं हुईं तो सत्याग्रह शुरू हो गया। 
सरकार ने कई सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करवा लिया। राजेंद्र बाबू भी उनमें शामिल थे। 
उन्हें छह माह की कैद हुई। 

सन्‌ 932 में राजेंद्र बाबू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। बाद में 7939 और 
7940 में भी उन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। 


भूकंप-पीड़ितों की सहायता 

45 जनवरी, 934 को बिहार में विनाशकारी भूकंप आया। उस समय राजेंद्र 
बाबू बीमार थे। उन्हें जेल से लाकर पटना अस्पताल में भरती कराया गया। भूकंप आने 
के दो दिन बाद उन्हें जेल से रिहा क़र दिया गया। 

जेल से रिहा होने के बाद राजेंद्र बाबू अस्वस्थ होते हुए भी भूकंप-पीड़ितों की 
सहायता में जुट गए। डॉक्टरों की सलाह को नजरअंदाज कर उन्होंने पैदल यात्रा करके 
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निराश्रितों के लिए आश्रय, निर्वस्त्रो के लिए. वस्त्र और भूख से तड़पते लोगों के लिए 
अनन का प्रबंध किया। 

'एक वर्ष तक यह राहत कार्य चलता रहा। राजेंद्र बाबू ने बड़े धैर्य से इस महान्‌ 
कार्य को पूरा किया। इस कार्य ने देश के सामने राजेंद्र बाबू को संगठन-शक्ति और 
अद्भुत कार्य-क्षमता का उदाहरण उपस्थित किया। उनका यश पूरे भारत में फैलने 
लगा। 


देश-सेवा की लगन 

राजेंद्र बाबू की देश-सेवा की लगन, सूझ-बूझ और विनम्रता सराहनीय थी। 
स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य सामाजिक कार्यो में व्यस्त रहने के बावजूद वे ग्रामीणों से 
मिलने का समय निकाल लिया करते थे। जब वे अपने गाँव जीरादेई जाते तो वहाँ की 
स्त्रियाँ अपनी चिट्टियाँ तक पढ़वाने के लिए उनके पास आ जाती थीं। राजेंद्र बाबू इस 
कार्य में आनंद का अनुभव करते थे। 

सन्‌ 934 में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हुआ। राजेंद्र बाबू को इस अधिवेशन 
का अध्यक्ष बनाया गया। बंबई में उनके स्वागत में एक भव्य समारोह आयोजित किया 
गया था। यह स्वागत समारोह महज शिष्टाचार ही नहीं था, बल्कि उसमें लाखों भारतीयों 
की श्रद्धा भरी हुई थी। उस अधिवेशन में राजेंद्र बाबू ने जो भाषण दिया था, वह बहुत 
ही विद्धत्तापूर्ण था। 

सन्‌ 939 में जब दूसरा विश्वयुद्ध शुरू हुआ तो वायसराय ने भारतीयों की 
सलाह लिये बिना भारत के युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। भारतवासियों ने 
इसका विरोध किया। सन्‌ 942 में गांधीजी ने ' भारत छोड़ो आंदोलन' छेड़ दिया। 


भारत छोड़ो आंदोलन 

8 अगस्त, 942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। 
उसमें सभी भारतीय नेता उपस्थित थे। राजेंद्र बाबू भी कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में 
उपस्थित थे। गांधीजी ने ' भारत छोड़ो आंदोलन' का प्रस्ताव पेश किया। जनता ने 
जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रकार ' भारत छोड़ो आंदोलन ' 
का प्रस्ताव पास हो गया। किंतु दूसरे ही दिन सरकार ने कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार 
कर लिया। राजेंद्र बाबू समेत सभी नेताओं को अहमदनगर की जेल में डाल दिया गया। 
सन्‌ 945 में युद्ध को समाप्ति के बाद सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। 

जेल में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू कुछ-न-कुछ लिखते रहते थे। उन्होंने ' इंडिया 
डिवाइडेड' (खंडित भारत) नाम से जो पुस्तक लिखी थी, वह देश की विभाजन 
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समस्या पर सबसे प्रामाणिक पुस्तक कही जा सकती है। 

राजेंद्र बाबू की स्मरण-शक्ति भी विलक्षण थी | जीवन की एक-एक घटना उनके 
स्मृति-पटल पर अंकित थी। इसी स्मृति के सहारे उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। 
7900 पृष्ठों की अपनी इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवनकाल का इतिहास इतनी 
आसानी से लिख दिया, मानो कल की बात का वर्णन कर रहे हों। 

सन्‌ i945 में सरकार, कांग्रेस और मुसलिम लीग में समझौता होने पर राजेंद्र 
बाबू को जेल से रिहा कर दिया गया। सन्‌ 946 में पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 
अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तब राजेंद्र बाबू को खाद्य मंत्री बनाया गया। 

भारत को आजादी मिलने के पूर्व अगस्त ॥947 में भारत के लिए नया संविधान 
बनाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया। राजेंद्र बाबू को इस संविधान 
सभा का अध्यक्ष बनाया गया। 7] दिसंबर, 946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 
के पद पर राजेंद्र बाबू का चयन किया गया। 


देश के प्रथम राष्ट्रपति 

26 जनवरी, 950 को भारत का नया संविधान लागू हुआ। इसके बाद 2 मई, 
॥952 को राजेंद्र बाबू देश के प्रथम राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किए गए। पाँच वर्षीय 
कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न करने पर सन्‌ 95 में वे पुन: राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित 
हुए। यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित 
रहते हुए भी उन्होंने अपनी सहज विनम्रता, सादगी और सर्वसाधारण के प्रति प्रेम आदि 
गुणों को कभी नहीं छोड़ा। 

जब वे राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए गए तो उन्होंने अंग्रेजों के समय की 
अधिकांश साज-सज्जा वहाँ से हटवा दी। उन्होंने अंग्रेजों के जमाने का गद्देदार पलंग 
अपने कमरे से हटवा दिया। उसकी जगह उन्होंने लकड़ी का एक तख्तपोश रखवाया 
और सदैव उसी को शयन के लिए प्रयोग किया। 

विशाल राष्ट्रपति भवन में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपने उपयोग के लिए केवल दो- 
तीन कमरे ही रखे थे। उनमें से एक कमरे में चटाइयाँ बिछी रहती थीं, जहाँ बैठकर 
राजेंद्र बाबू चरखा काता करते थे। 


*भारत-रत्न? से सम्मानित 
सन्‌ 962 तक राजेंद्र बाबू ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए देश की सेवा की | 962 
में ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' से सम्मानित 
किया गया। 
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पं. नेहरू ने राजेंद्र बाबू के बारे में लिखा है---'' एक मामूली हैसियत से वे इतने 
बड़े ओहदे पर पहुँचे थे; पर उन्होंने अपना तर्ज नहीं बदला। भारतीयता उनमें सोलहों 
आने थी। उन्होंने ऐसी मिसाल कायम की, जिससे भारत की शान और इज्जत बढ़ी। 
वास्तव में वह भारत के प्रतीक थे।'' 
राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राजेंद्र बाबू पटना के 'संदाकत आश्रम ' में 
जाकर रहने लगे थे। देश की इस महान्‌ विभूति की आत्मा 28 फरवरी, 7963 को 
परमात्मा में विलीन हो गई। 
लॉर्ड लिनलिथगो ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कहा था, '“वह न बेर हैं, जो 
बाहर से मीठा और अंदर से कठोर होता है; न बादाम हैं, जो बाहर से कठोर और अंदर 
से कोमल होता है--वह तो अंगूर के समान हैं, जो अंदर-बाहर दोनों तरफ से मीठे रस 
से परिपूर्ण और मुलायम होता है ।'' 
o 
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डॉ. जाकिर gA 


उप प्रदेश के फरुखाबाद जिले में एक कस्बा 
है कायमगंज, जहाँ अठारहवीं शताब्दी के 
आरंभ में कुछ अफगान परिवार आकर बस गए 
थे। उनमें से कुछ लोग खेती करते थे और कुछ 
लोग सिपाहीगिरी करते थे। उनमें एक परिवार 
'फिदा हुसैन का भी था। 

फिदा हुसैन को अपने बाप-दादा का पेशा 
रास नहीं आया। उन्होंने कायमगंज छोड़कर 
हैदराबाद का रुख किया और वहीं वकालत शुरू 
कर दी थी। कुछ ही समय में उनकी वकालत 
चल निकली और वह चोटी के वकीलों में गिने 
जाने लगे। 


जन्म एवं शिक्षा 

8 जनवरी, 4897 को हैदराबाद में फिदा हुसैन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, 
जिसका नाम जाकिर हुसैन रखा गया। जाकिर हुसैन के दो बड़े और चार छोटे भाई भी 
थे। 

जाकिर हुसैन की आरंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई थी। उन्हें पढ़ाने के लिए घर 
पर ही अध्यापक आते थे। दुर्भाग्यवश उनकी यह शिक्षा अधिक समय तक नहीं चल 
सकी । जब जाकिर हुसैन मात्र नौ वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। परदेश में 
परिवार के मुखिया और पालक की असामयिक मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक कठिनाइयों 
से जूझने लगा। फलत: परिवार को कायमगंज लौटना पड़ा। 

जाकिर हुसैन के परिवार के लौटने के पाँच साल बाद कायमगंज में प्लेग फैल 
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गया, जिसमें जाकिर हुसैन की माँ ही नहीं, परिवार की सभी महिलाएँ चल बसीं। 
उनका एक छोटा भाई भी प्लेग का शिकार बना। उन दिनों परिवार का अन्य कोई पुरुष 
घर पर नहीं था। स्वयं जाकिर हुसैन वजीफे की परीक्षा देने के लिए आगरा गए हुए थे। 

कायमगंज में शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जाकिर हुसैन को 
इटावा के इसलामिया हाई स्कूल में दाखिल करवाया गया। इसी विद्यालय से उन्होंने 
मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 

इटावा में शिक्षा के दौरान जाकिर हुसैन प्रसिद्ध विद्वान्‌, पुस्तक-प्रेमी और सूफी 
संत हसन शाह के संपर्क में आए। वे स्वभाव से विनम्र थे और सभी धर्मों का आदर 
करते थे। संत हसन शाह के इन गुणों का प्रभाव जाकिर हुसैन पर भी पड़ा। 

आगे की शिक्षा के लिए जाकिर हुसैन ने अलीगढ़ के मुसलिम एंग्लो ओरिएंटल 
कॉलेज में दाखिला ले लिया। अध्ययन के दौरान वह ट्यूशन करके अपना खर्च चलाते 
थे। 


जामिया मिल्लिया इसलामिया की स्थापना 

सन्‌ 920 में जब जाकिर हुसैन एम.ए.ओ. कॉलेज में एम.ए. के छात्र थे, महात्मा 
गांधी मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलाना आजाद के साथ अलीगढ़ आए। उन्होंने 
कॉलेज के छात्रों एवं अध्यापकों के समक्ष देशभक्ति की भावनाओं से ओत-प्रोत ओजस्वी 
भाषण दिए। गांधीजी ने अंग्रेज सरकार द्वारा संचालित अथवा नियंत्रित शिक्षण संस्थाओं 
का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने के लिए छात्रों एवं अध्यापकों 
का आह्वान किया। 

गांधीजी के भाषण का जाकिर हुसैन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कॉलेज 
त्याग दिया और कुछ छात्रों एवं अध्यापकों के सहयोग से एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान 
की स्थापना की, जो बाद में जामिया मिल्लिया इसलामिया के नाम से विख्यात हुआ। 


डॉक्टरेट की उपाधि 

लगभग दो वर्ष तक इस संस्थान के विकास में जुटे रहने के बाद जाकिर हुसैन 
आगे की शिक्षा के लिए जर्मनी गए। वहाँ उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में 
डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अध्ययनकाल में उनकी गणना सदैव सुयोग्य एवं शिष्ट 
छात्रों में की जाती थी। अपनी साधारण वेशभूषा, सरल स्वभाव एवं सात्त्विक आचरण 
के कारण वे विद्यार्थी जीवन में ' मुर्शिद' के नाम से विख्यात थे । 

जब डॉ. जाकिर हुसैन भारत लौटे तब जामिया मिल्लिया शिक्षा संस्थान को दशा 
अच्छी नहीं थी। वह बंद होने के कगार पर था। अत: गांधीजी, नेहरूजी आदि नेताओं 
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के आग्रह पर डॉ. हुसैन जामिया मिल्लिया की व्यवस्था एवं विकास में जुट गए। कर्तव्य 
की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जामिया मिल्लिया में केवल 75 रुपए मासिक वेतन 
पर अध्यापन कार्य किया। इसके लिए उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के 600 रुपए 
मासिक के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। बाद में जामिया मिल्लिया को अलीगढ़ 
से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 

डॉ. जाकिर हुसैन लगभग उनतीस वर्ष की आयु में जामिया मिल्लिया के कुलपति 
बन गए। उनतीस वर्ष की आयु में इतने गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होना उनके व्यक्तित्व 
की महानता का द्योतक है | विषम परिस्थितियों में भी वह निराश नहीं हुए। वे संस्था की 
अस्तित्व-रक्षा के लिए सतत संघर्ष करते रहे। जामिया मिल्लिया उनकी साधना और 
घोर तपस्या का ज्वलंत उदाहरण है। 


बुनियादी शिक्षा अभियान के prene 

डॉ. हुसैन महात्मा गांधी द्वारा विकसित बुनियादी शिक्षा अभियान के सूत्रधार थे। 
उन्होंने शिक्षा के सुधार और मूल्यांकन से संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकों को रचना 
की। वे हिंदुस्तानी तालीमी संघ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि अनेक शिक्षण 
समितियों के सदस्य तथा सभापति रहे। 

सन्‌ 937 में जब प्रांतो को कुछ सीमा तक स्वायत्तता मिली और गांधीजी ने 
जनप्रिय प्रांतीय सरकारों से बुनियादी शिक्षा के प्रसार पर बल देने का अनुरोध किया तब 
गांधीजी के आमंत्रण पर डॉ. जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति की 
अध्यक्षता स्वीकार की। उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार 
की थी, जो देश भर में चर्चित हुई थी। 

विभाजन के पश्चात्‌ तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के 
अनुरोध पर डॉ. जाकिर हुसैन ने अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य 
सँभाला | उस समय यह विश्वविद्यालय पृथक्तावादी मुसलमानों के षड्यंत्र का केंद्र था। 
ऐसी स्थिति में डॉ. हुसैन ने विश्वविद्यालय प्रशासन का दायित्व ग्रहण किया और आठ 
वर्षों तक कुशलतापूर्वक उसका निर्वाह किया। उन्होंने कई बार यूनेस्को में भारत का 
प्रतिनिधित्व भी किया। 


राजनीति में 

डॉ. जाकिर हुसैन सन्‌ 952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए विद्वत्ता 
एवं राष्ट्रीय सेवाओं के लिए उन्हें 2954 में “पद्म विभूषण' की उपाधि दी गई। 7957 
में वे बिहार के राज्यपाल नियुक्‍त हुए। 
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सन्‌ 962 में डॉ. जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राज्यसभा 
के अध्यक्ष पद पर उन्होंने जिस निष्पक्षता और योग्यता का परिचय दिया, वह उनके 
उत्तराधिकारियों के लिए अनुकरणीय था। सन्‌ 7967 में डॉ. हुसैन भारत के तृतीय 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और मृत्युपर्यंत इस पद पर बने रहे। भारत के सर्वोच्च आदर्शों के 
ताने-बाने में बुने उनके बहुमुखी व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा संपन्न शालीन सेवाओं के 
लिए उन्हें सन्‌ 969 में भारत का सर्वोच्च अलंकरण ' भारत-रत्न' प्रदान किया गया। 

अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने पद की गरिमा नढ़ाई। 3 मई, 969 को सहसा 
हृदय गति रुक जाने से उनका असामयिक निधन हो गया। 


सफल लेखक 

डॉ. जाकिर हुसैन सफल लेखक भी थे। उनकी कृतियों में जहाँ एक ओर ज्ञान- 
विज्ञान की गुरु-गंभीर धारा प्रवाहित होती है वहीं दूसरी ओर ' अबू को बकरी' जैसी 
लोकप्रिय बालोपयोगी रचनाओं की प्रचुरता है। उन्होंने प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक 'रिपब्लिक' 
का उर्दू में अनुवाद किया था। 

शिक्षा से संबंधित अनेक ग्रंथों एवं कहानियों के अतिरिक्त उन्होंने अर्थशास्त्र पर 
भी एक ग्रंथ की रचना की। ' एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स' तथा अर्थशास्त्र को अनेक 
महत्त्वपूर्ण कृतियों का उर्दू में अनुवाद किया। सुंदर हस्तलिपि में अपनी प्रगाढ रुचि का 
उपयोग उन्होंने गालिब की कविताओं के अत्यंत मनोहर प्रकाशन में किया। वह उर्दू के 
शीर्षस्थ संस्मरण-लेखक भी थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स के दर्शन का अनुशीलन भी किया 
था। 

Oo 
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a 


डॉ. aigan वामन ANO 


प्राः दर्शन, धर्मशास्त्र, संस्कृत काव्यशास्त्र आदि के प्रकांड पंडित डॉ. पांडुरंग 
वामन काणे का नाम भारत के महान्‌ शास्त्रकारों में गिना जाता है । अपने प्रसिद्ध 
ग्रंथ ' धर्मशास्त्र का इतिहास' में उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति और दर्शन का गहन 
विश्लेषण प्रस्तुत किया था। 


जन्म और पारिवारिक वातावरण 

पांडुरंग वामन काणे का जन्म बंबई के रत्नागिरि जिले में परशुराम नामक स्थान 
पर ननिहाल में 7 मई, 7880 को हुआ था। बालक काणे को बचपन से ही वैदिक ज्ञान 
का वातावरण मिला। उनके पिता वामनराव पुरोहिताई करते थे, किंतु बाद में उन्होंने 
वकालत को व्यवसाय के रूप में अपना लिया था। उनकी माता भी वैदिक परिपाटी की 
धार्मिक स्त्री थीं। बैदिक वातावरण में ही बालक काणे का लालन-पालन हुआ। 


शिक्षा-दीक्षा 

बालक काणे बचपन से ही धार्मिक व वैदिक शिक्षा के प्रति आकर्षित होने लगे 
थे। उनके पिता दापोली में वकालत करते थे। दापोली के विद्यालय में ही बालक काणे 
ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। सन्‌ 7897 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा विशेष 
योग्यता के साथ उत्तीर्ण को। 

तत्पश्चात्‌ सन्‌ 907 में उन्होंने बी.ए. की परीक्षा भी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण 
at) फलस्वरूप उन्हें ' भाऊदाजी संस्कृत पारितोषिक' प्रदान किया गया। प्रतिभा के 
धनी और मेधावी छात्र होने के कारण वे शिक्षकों के स्नेह के पात्र थे। अच्छे परीक्षा 
परिणाम के फलस्वरूप उन्हें विल्सन कॉलेज में दो वर्ष की अवधि के लिए दक्षिण- 
फेलो के रूप में नियुक्त कर लिया गया। 

वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने एम.ए. में प्रवेश लिया। 
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सन्‌ 903 में उन्होंने संस्कृत विषय में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की | उन्हें महामहोपाध्याय 
वासुदेव शास्त्री तथा डॉ. भंडारकर जैसे विद्वानों से पढ़ने का मौका मिला। 

स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करके वे भारतीय संस्कृति, धर्म व प्राच्य दर्शन आदि 
विषयों पर शोध-कार्य करने लगे। उनकी पढ़ाई के बढ़ते खर्चे पिता की आमदनी से पूरे 
नहीं होते थे। घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। अत: घर का खर्च चलाने 
के लिए उन्होंने रत्नागिरि के एक स्कूल में अध्यापन; को नोकरी कर ली और उन्हें 60 
रुपए मासिक वेतन प्राप्त होने लगा। 

इस बीच उन्होंने बंबई में अध्ययन का प्रशिक्षण लिया और प्रथम स्थान प्राप्त 
किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्कूलों का सहायक निरीक्षक बनाने का प्रस्ताव प्राप्त 
हुआ। किंतु काणे का मन तो शोध-कार्यो की तरफ लगा था, इसलिए उन्होंने उस 
भ्रमणकारी नौकरी को अस्वीकार कर दिया। 


मुख्य पंडित 

सन्‌ 90 में उन्हें बंबई के एलफिंस्टन हाई स्कूल में संस्कृत विभाग का मुख्य 
पंडित नियुक्त कर दिया गया। यह कार्य उनकी रुचि का था, क्योंकि उसमें उन्हें कहीं 
जाना नहीं पड़ता था और उन्हें अपने अनुसंधान-कार्यो के लिए पर्याप्त समय मिलता 
था। इस दौरान वे कानून की पढ़ाई भी कर रहे थे। सन्‌ 908 में उन्होंने एल-एल.बी. 
को शिक्षा पूरी कर ली। 

सन्‌ 909 में श्री काणे को एलफिंस्टन कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में 
नियुक्ति मिली। उन्हीं दिनों सुप्रसिद्ध डेकन कॉलेज में संस्कृत के सहायक प्राध्यापक 
का पद रिक्त हुआ। श्री काणे उस पद के लिए पूरी तरह योग्य थे, फिर भी वह पद 
उनसे कम योग्यतावाले व्यक्ति को दे दिया गया, जिससे खिन्न होकर उन्होंने तुरंत ही 
सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वकालत करने लगे। 

डॉ. काणे अपने कार्य, अध्ययन व व्यवहार के कारण शीघ्र ही वकालत के पेशे 
में लोकप्रिय हो गए; किंतु वकालत में आने के बाद भी उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से 
शोध तथा अनुसंधान-कार्य जारी रखे और उन्हें सफलताएँ मिलती गई । इसी विश्वविद्यालय 
से उन्हें शोध-कार्यो के लिए छात्रवृत्तियाँ भी मिलती रहीं । 

एक ओर जहाँ वे अपने शोध और भाषण के लिए लोकप्रिय थे, वहीं दूसरी ओर 
अपने हास्य-विनोद के लिए लोगों में उनकी ख्याति थी। वे तर्क के रूप में शास्त्रों के 
TSU व उनके अर्थो को विनोदप्रिय ढंग से प्रस्तुत किया करते थे। अदालत हो या 
सार्वजनिक स्थल, प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्वक व आदर सहित उनके विचारों को सुनता 
था। उनकी वकालत का कार्य अच्छा चल निकला था। 
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उन्होंने जर्मन, फ्रेंच व अन्य विदेशी भाषाएँ भी सीखीं, जिससे वह भारतीय धर्म 
व संस्कृति के विषय में पश्चिमी विद्वानों के विचारों व शोध-कार्यों को जान सके; किंतु 
शोध व अनुसंधान करके हिंदू धर्म, दर्शन, संस्कृति के महत्त्व को विश्व के सामने रखने 
के पीछे उनका एक विशेष उद्देश्य था। 


भारतीय धर्म व संस्कृति के आख्याता 

होश सँभालते ही उन्होंने भारतीय धर्म व संस्कृति को अपमानित होते देखा था। 
ब्रिटिश शासन के साथ-साथ कई पश्चिमी विद्वान्‌ भी हिंदू धर्म को तुच्छ दृष्टि से देखते 
थे। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म व संस्कृति को एक दिखावा कहा, बल्कि भारत को भी 
प्राचीन संस्कृति से हीन बताया | 

डॉ. काणे देश और धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने निश्चय 
कर लिया था कि वह हिंदू धर्म व संस्कृति को सम्मान दिलवाएँगे। यद्यपि यह एक 
दुष्कर व कठिन कार्य था, किंतु डॉ. काणे धुन के पक्के थे और उनके लिए कोई भी 
कार्य असाध्य नहीं था। उन्होंने लक्ष्य पूरा करने के लिए वकालत छोड़ दी और ' धर्मशास्त्र 
का इतिहास ' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। 6,000 पृष्ठों का यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में 
लिखा गया, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचकर पश्चिमी विद्वानों को भी प्रभावित 
कर सके । वास्तव में हिंदू धर्म व संस्कृति को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना ही उनका 
उद्देश्य था। पच्चीस वर्ष के अथक शोध व परिश्रम के बाद यह ग्रंथ पूरा हुआ । 

इस बीच वह कई धर्म सम्मेलनों में भाग लेकर हिंदू धर्म की वास्तविकता से 
लोगों को परिचित कराते रहे । उन्होंने सन्‌ 98 में पेरिस में धर्म पर आधारित अंतरराष्ट्रीय 
कांग्रेस में भाग लिया। गोरे रंग, मझले कद, गंभीर मुख पर आँखों में चमक, सिर पर 
लोकमान्य तिलक के समान महाराष्ट्रीय साफा तथा लंबा काला कोट पहने जब श्री 
काणे वहाँ पहुँचे तो लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए; किंतु हिंदू धर्म के बारे में उनके 
विचारों ने वहाँ उपस्थित लोगों को उससे भी ज्यादा प्रभावित किया। 
महामहोपाध्याय 

उनकी साहित्य-सेवा के लिए सन्‌ i942 में उन्हें “महामहोपाध्याय' की उपाधि 
प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह उपाधि उन दिनों अति विद्वान्‌ व्यक्ति को ही दी 
जाती थी । उसी वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी उन्हें ' डी.लिट. ' की मानद उपाधि 
देकर सम्मानित किया | 

वे केवल एक साहित्यकार ही नहीं थे, अपितु एक जुझारू समाज-सेवी भी थे। 
यद्यपि वे एक कट्टर ब्राह्मण कुल में जनमे चितपावन ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने दलितों व 
हरिजनों के उत्थान के लिए भी कार्य किए। उनके संघर्ष व प्रयासों के फलस्वरूप ही 
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दलितों को बंबई के गणपति उत्सव में भाग लेने का अधिकार मिला। 

सन्‌ 947 में जब बी.जी. खेर बंबई के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने श्री काणे को 
बंबई विश्वविद्यालय का उपकुलपति बनाया। उपकुलपति के पद पर रहते उन्होंने 
विश्वविद्यालय में कई सुधार किए। इस बीच उन्होंने ' संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास' 
तथा ' भारतीय रीति-रिवाज और आधुनिक विधान' नामक दो महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को रचना 
की। 

शिक्षा, संस्कृति, समाज-कल्याण, लेखन व धर्म जैसे विविध क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण 
कार्य करने के कारण उन्हें सन्‌ 953 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। वे 
7958 तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे और इस दौरान भी अपना कार्य करते रहे । 


*भारत-रत्न'* से सम्मानित 

सन्‌ 959 में उन्हें भारतीय प्राच्य विद्या का राष्ट्रीय प्राध्यापक घोषित किया गया। 
इसके पश्चात्‌ वे दो बार पुनः राज्यसभा के सदस्य बने। सन्‌ 963 में भारत सरकार ने 
साहित्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत- 
रत्न' प्रदान कर सम्मानित किया। 

8 अप्रैल, 972 में भारतीय व हिंदू धर्मशास्त्र के इस महान्‌ विद्वान्‌ का निधन हो 
गया। किंतु अपने जीवन में उन्होंने जिन मूल्यवान्‌ पुस्तकों को रचना की, उनके माध्यम 
से वह सदैव याद किए जाते रहेंगे। 

[] 
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लालबहादुर शास्त्री 


$ ९ 'च्चतम चरित्रवाले, निरंतर सजग और 
कठोर श्रमशील व्यक्ति का नाम है 

लालबहादुर शास्त्री।'' यह कहना है पं. 
जवाहरलाल नेहरू का। 

भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, नाटे कद मगर 
विराट्‌ व्यक्तित्ववाले लालबहादुर शास्त्री का 
जीवन महात्मा गांधी के सिद्धांत त्याग, सत्य तथा 
अहिंसा के व्यावहारिक रूप का एक जीवंत 
उदाहरण रहा है | उन्हें जनता “गरीबों का मसीहा' 
के नाम से जानती है । उन्होंने जहाँ अपने देश में 
खेतिहर किसानों के श्रम के कारण उन्हें 
' अन्नदाता' कहकर उनकी गरिमा बढ़ाई, वहीं 
इस देश की सुरक्षा हेतु तैनात चुस्त और दृढ़ सैनिक संगठन के महत्त्व को बढ़ावा देकर 
देश को सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ बनाया। 

यही नहीं, उन्होंने अवसर आने पर विदेशी हमलावरों को नाकों चने चबवाए और 
“जय जवान, जय किसान' का नारा इस देश को दिया। 

बिना किसी पक्षपात अथवा भेदभाव के राष्ट्र की सेवा में समर्पित श्री लालबहादुर 
शास्त्री जैसी सरलता, नैतिकता एवं निर्णय लेने की क्षमता दुर्लभ है और संभवतः इसी 
कारण एक साधारण एवं गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी वे अपनी कार्य- 
कुशलता एवं योग्यता के कारण प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन हो सके। 


जन्म 
लालबहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्तूबर, ॥904 का उत्तर प्रदेश के मुगलसराय 
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नामक स्थान पर हुआ था। वह श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और रामदुलारी देवी की 
संतान थे। उनके पिता का रहन-सहन बहुत ही साधारण था। वे एक ईमानदार अध्यापक 
थे। बाद में राजस्व विभाग में क्लर्क हो गए थे। 

बालक लालबहादुर के जम के डेढ़ वर्ष बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया, 
जिससे माता रामदुलारी देवी स्वयं को असहाय महसूस करने लगीं। संकट की इस घड़ी 
में उन्हें अपने पिता का सहारा मिला। अपने डेढ़ वर्ष के बालक लालबहादुर को लेकर 
वे अपने पिता के घर चली गईं। वहाँ बड़े ही लाड़-प्यार के साथ लालबहादुर का 
पालन-पोषण हुआ। उनके नाना प्यार से उन्हें ' नन्हे' कहकर पुकारते थे। 


बचपन में ही जिम्मेदारी का अहसास 

बचपन में बालक लालबहादुर शारीरिक दृष्टि से काफी कमजोर थे। एक बार वे 
अपने कुछ साथियों के साथ एक बाग में फूल तोड़ने गए। साथियों ने तो जल्दी-जल्दी 
फूल तोड़कर अपनी झोली भर ली, पर बेचारे लालबहादुर छोटे और कमजोर होने के 
कारण एक भी फूल न तोड़ सके। बड़ी मुश्किल से जैसे ही उन्होंने एक फूल तोड़ा, 
उधर से बाग का रखवाला आ पहुँचा। उसे देखते ही उनके साथी तो तुरंत भाग निकले, 
लेकिन लालबहादुर भाग भी न सके। रखवाले ने उन्हें पकड़ लिया और पीटना शुरू कर 
दिया। 

बालक लालबहादुर फूट-फूटकर रोने लगे। रोते हुए उन्होंने रखवाले से कहा, 
“aR पिता नहीं हैं, इसलिए मुझे मार रहे हो न!'' 

छोटे से बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर रखवाले को दया आ गई। उसने 
लालबहादुर को पीठ पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा, ''बेटा, तुम्हारे पिता नहीं हैं, 
तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तुम्हें स्वयं अच्छी आदतें सीखनी 
चाहिए।'' 

इतना सुनकर बालक लालबहादुर दोबारा रोने लगे। उन्होंने रखवाले से क्षमा 
माँगी और निश्चय किया कि जीवन भर कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, जिससे किसी 
को हानि हो। 

इस घटना के बाद लालबहादुर के व्यवहार में पर्याप्त परिवर्तन आ गया। बाल- 
सुलभ चंचलता का स्थान गंभीर अनुशासन ने ले लिया। वे अपना प्रत्येक कार्य बिना 
किसी के कहे नियत समय पर करने लगे। जो भी काम उन्हें सौंपा जाता, उसे वे 
जिम्मेदारी के साथ पूरा करते थे। इस बात से उनकी माता व नाना को सुखद आश्चर्य 
हुआ। सच्चाई और ईमानदारी का गुण तो उन्हें विरासत में मिला ही था। अब इसमें 
आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना भी जुड़ गई थी। 
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शास्त्रीजी का बचपन गरीबी एवं कठिनाई भरा था। उन्हें किसी भी चीज पर 
फिजूलखर्ची पसंद नहीं थी। एक बार सर्दियों के मौसम में उन्हें किसी ने जूते-मोजे 
पहनने की सलाह दी, परंतु शास्त्रीजी के पास एक ही जोड़ी थी। यह बात किसी 
रिश्तेदार को मालूम पड़ी तो उसने शास्त्रीजी के लिए एक जोड़ी नया जूता ला दिया। 
शास्त्रीजी को यह बात पसंद न आई। 


शिक्षा 

लालबहादुर की प्रारंभिक शिक्षा मुगलसराय में हुई। मुगलसराय में पाँचवीं कक्षा 
तक पढ़ने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी में मौसा रघुनाथ प्रसादजी के 
यहाँ भेज दिया गया। वाराणसी में उनका दाखिला हरिश्‍चंद्र हाई स्कूल में करा दिया 
गया। कुछ ही दिनों में उनका नाम प्रतिभावान्‌ विद्यार्थियों में गिना जाने लगा। 

सन्‌ 7927 में 'असहयोग आंदोलन' के दौरान गांधीजी ने देश के विद्यार्थियों, 
शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों और अन्य सभी देशवासियों से अपना-अपना काम छोड़कर 
इस आंदोलन में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध खड़े होने का आह्वान किया। उनके इस 
आह्वान का अनुकूल प्रभाव हुआ। लालबहादुर इससे कैसे अछूते रहते। देश-सेवा को 
ललक तो मन में पहले से ही थी। गांधीजी के आह्वान पर वे भी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर 
स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। 

एक बार कांग्रेस के एक जुलूस में लालबहादुर जुलूस के आगे-आगे ' भारत माता 
की जय”, “महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाते हुए चल रहे थे। देखते-ही-देखते 
अंग्रेज सैनिकों ने जुलूस का रास्ता रोक लिया और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर 
लिया। जैसे गेहूँ के साथ घुन पिस जाता है वैसे ही आंदोलनकारी नेताओं के साथ 
लालबहादुर भी गिरफ्तार कर लिये गए। लेकिन जब उन्हे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया 
गया तो उसने लालबहादुर को छोटा बालक समझकर छोड़ दिया। 


काशी विद्यापीठ में 
उसके बाद लालबहादुर ने काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए दाखिला ले 'लिया। 


काशी विद्यापीठ उनके घर से लगभग आठ किलोमीटर दूर था। इस प्रकार लालबहादुर 
रोज सोलह किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाते थे, लेकिन अपनी कक्षा में वे किसी से 
पीछे नहीं रहते थे। उन्होंने काशी विद्यापीठ से दर्शनशास्त्र विषय के साथ प्रथम श्रेणी में 
शास्त्री परीक्षा पास की | 

जिन आदर्शो के बीज लालबहादुर के मन में बचपन में ही पड़ चुके थे, समय के 
साथ-साथ उनकी जड़ें गहरी होती गईं। अपने विद्यार्थी जीवन में ही एक बार लालबहादुर 
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अपने सहपाठियों के साथ गंगा पार मेला देखने गए। वापसी में उनके पास नाववाले को 
देने के लिए पैसे नहीं थे। स्वाभिमानवश उन्होंने अपने साथियों से आर्थिक सहायता 
नहीं माँगी। वे बहाना बनाकर कुछ देर बाद आने की बात कहकर वहीं रुक गए। 

जब उनके सभी साथी चले गए तो उन्होंने अपना धोती-कुरता उतारकर सिर पर 
बाँधा और गंगा में कूद पड़े। उस समय बाढ़ के कारण गंगा का पाट कम-से-कम आधा 
मील चौड़ा हो गया था। फिर भी लालबहादुर ने तैरकर यह दूरी तय की। वास्तव में 
चुनौतियों का सामना ऊँची कद-काठी से नहीं, बल्कि बुलंद इरादों से किया जाता है 
और लालबहादुर शास्त्री के इरादे बहुत ऊँचे थे। 


विवाह 

लगभग सत्रह वर्ष की अवस्था में शास्त्रीजी का विवाह लालमणि देवी से हो 
गया | विवाह के बाद लालमणि देवी का नाम बदलकर "ललिता देवी' कर दिया गया । 
ललिता देवी शास्त्रीजी से लगभग छह वर्ष छोटी थीं । 

दहेज के रूप में शास्त्रीजी ने मात्र खादी का एक थान और एक चरखा स्वीकार 
किया था। 


राजनीतिक जीवन की शुरुआत 

सन्‌ i927 में लाला लाजपत राय ने 'लोकसेवक मंडल' की स्थापना की। इस 
संस्था के उद्देश्यों और कार्यो ने लालबहादुर शास्त्री को बहुत प्रभावित किया। वे एक 
कार्यकर्ता के रूप में लोकसेवक मंडल से जुड़ गए। बाद में वे मंडल के आजीवन 
सदस्य बन गए और मंडल के माध्यम से देश-सेवा में जुट गए। ललिता देवी ने भी इस 
कार्य में भरपूर साथ दिया । 

मंडल का कार्यालय इलाहाबाद में था, इसलिए बाद में शास्त्रीजी भी इलाहाबाद 
पहुँच गए। इलाहाबाद में शास्त्रीजी पं. जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तमदास टंडन के 
निकट संपर्क में आए। नेहरूजी ने शास्त्रीजी को इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का 
महासचिव बना दिया। बाद में सन्‌ 930 से 936 तक वे उसके अध्यक्ष भी रहे । जब 
नेहरूजी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने शास्त्रीजी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस 
का महामंत्री बना दिया। 


गांधीजी के अहिंसावाद का प्रभाव 
गांधीजी के अहिंसा के सिद्धांत से शास्त्रीजी बहुत प्रभावित थे । स्वतंत्रता आंदोलन 
में भाग लेते हुए शास्त्रीजी लगभग आठ वर्ष तक जेल में रहे । अंग्रेजो द्वारा अनेक कष्ट 


94 भारत ख्न्‌ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दिए जाने पर भी उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला। उनकी दिनचर्या तब भी संयमित एवं 
अनुशासित बनी रही। 

उन्होंने देश-सेवा के आगे परिवार को कभी महत्त्व नहीं दिया, क्योंकि उनकी 
नजर में देश सर्वोपरि रहा। मानवता एवं कर्तव्यनिष्ठा की दृष्टि से शास्त्रीजी बेजोड थे। 
वास्तव में वे शब्दश: अजातशत्रु थे। राष्ट्र-सेवा की तुलना में उनकी व्यक्तिगत जिज्ञासा 
तुच्छ. थी। 

सन्‌ 936 में जब वे पैरोल पर रिहा होकर आए तब उनका एक पुत्र टायफाइड- 
ग्रस्त था। परोल की अवधि केवल एक सप्ताह की थी। बुखार था कि बढ़ता ही जा रहा 
था, यहाँ तक 406 डिग्री तक पहुँच गया। एक ओर सिद्धांत तो दूसरी ओर प्रिय संतान 
की बिगड़ती हालत। बच्चे ने होंठों को हिलाया और परिक्लांत शब्दों में कहा, '“ बाबूजी, 

- मत जाइए।'' 

दूसरी ओर जेल अधिकारी पैरोल की अवधि बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। उधर 
शास्त्रीजी की पत्नी ललिता शास्त्री की आँखें सजल हो Sat तभी शास्त्रीजी ने स्वयं को 
सँभालते हुए और ललिता को समझाते हुए कहा, '* भारत माता की सेवा करना उसके 
हर बेटे का फर्ज है। अपने आँसू पोंछ लो और वचन दो, राष्ट्र-सेवा में तुम मेरे लिए 
कभी बाधक नहीं बनोगी।'' 

W942 में ' भारत छोड़ो आंदोलन ' के दौरान शास्त्रीजी 20 अगस्त को इलाहाबाद 
के घंटाघर चौक पर कानून तोड़कर व्याख्यान देने पहुँचे। पुलिस ने व्याख्यान शुरू होते 
ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 

जेल-यात्रा के दौरान ही शास्त्रीजी ने अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्होंने 
मैडम क्यूरी की जीवनी का हिंदी अनुवाद और “भारत छोड़ो आंदोलन' का इतिहास भी 
'लिखा। 


महत्त्वपूर्ण पदों पर 

जब गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने शास्त्रीजी को 
संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। सन्‌ 947 में पंतजी ने शास्त्रीजी को उत्तर 
प्रदेश का पुलिस एवं यातायात मंत्री बना दिया। अपने पद पर आसीन होते ही शास्त्रीजी 
ने प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन कर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने 
परुषां के साथ-साथ स्त्रियों को भी राष्ट्र को मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 
अपने मंत्रित्वकाल में शास्त्रीजी ने पहली बार महिलाओं की नियुक्ति बस कंडक्टर के 
रूप में को। $ 

पुलिस व यातायात मंत्री पद पर रहते हुए ही एक बार वे आगरा के दौरे पर आए 
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थे। उनके आगमन का समाचार सुनकर बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी रेलवे स्टेशन पर 
उनके स्वागत के लिए एकत्र थे। गाड़ी रुकने पर उनका डिब्बा नियत स्थान से कुछ 
आगे निकल गया। शास्त्रीजी डिब्बे से उतरकर बाहर जाने लगे तो एक सिपाही ने उन्हें 
यह कहकर रोक दिया कि इधर से हमारे मंत्रीजी जाने वाले हैं, जो इसी गाड़ी से आए 
हैं। 

शास्त्रीजी ने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुँह खोला, उस सिपाही ने उन्हें डपटकर 
चुप कर दिया। अचानक शास्त्रीजी पर एक दूसरे सिपाही की नजर पड़ी, जो उन्हें 
पहचानता था। वह दौड़कर उनके पास पहुँचा और ससम्मान ले जाने लगा। पहलेवाले 
सिपाही को हालत यह देखकर खराब हो गई; परंतु शास्त्रीजी शांत भाव से मुसकराते 
हुए उसका कंधा थपथपाकर बाहर निकल गए। 


उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में गृहमंत्री 

सन्‌ io49 में शास्त्रीजी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में गृहमंत्री बनाए गए। अपने 
गृहमंत्रित्व के दौरान शास्त्रीजी व्यवस्था बनाए रखने के जबरदस्त समर्थक थे। एक बार 
जब वे उत्तर प्रदेश में गृहमंत्री थे, छात्रों व पुलिस के मध्य झगड़ा छिड़ गया। विद्यार्थियों 
को शिकायत थी कि लाल पगड़ीवाले सिपाही नहीं आने चाहिए । शास्त्रीजी ने पुलिसवालों 
को पगड़ी लाल से खाकी में बदल डालने के आदेश जारी कर दिए और इस प्रकार 
लाल पगड़ीवालों को खाकी पगड़ीवालों में बदलकर छात्रों की इच्छापूर्ति की और 
व्यवस्था को भी बनाए रखा। 


केद्रीय रेल मंत्री 

सन्‌ 952 में नेहरूजी देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। तब 
उन्होंने शास्त्रीजी को लखनऊ से दिल्ली बुलाकर कांग्रेस का महामंत्री बना दिया। बाद 
में नेहरूजी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनवाकर अपने मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बना 
दिया। 

अगस्त 7956 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक सिग्नलमैन की चूक से एक 
भयंकर रेल-दुर्घटना के दौरान 72 व्यक्ति मारे गए। इसके बाद मद्रास में एक अन्य 
रेल-दुर्घटना के दौरान 744 व्यक्ति मारे गए। इन दोनों रेल-दुर्घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी 
स्वीकार करते हुए शास्त्रीजी ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। अपने उत्तरदायित्व का 
नैतिकता से पालन करने की यह अपने आपमें एक अनूठी मिसाल है। 

यह पद जिम्मेदारी और नेतृत्व की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण था। गृहमंत्री के 
पद पर रहकर जिस आत्मविश्वास और नेतृत्व की अद्वितीय क्षमता का परिचय शास्त्रीजी 
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ने दिया, वह प्रशंसनीय था। उसी दौरान असम के भाषा-विवाद को शांत करने के लिए 
उन्होंने जो उपाय किया, वह आगे चलकर “शास्त्री फॉर्मूला' के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 
जिससे इस समस्या का अंत पूरी तरह से हो गया। 

सन्‌ 957 के द्वितीय आम चुनावों में कांग्रेस ने चुनावों का दायित्व शास्त्रीजी को 
सौंपा, परिणामस्वरूप कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तब पं. नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल 
में शास्त्रीजी को परिवहन, संचार, उद्योग तथा व्यापार मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया। 


प्रधानमंत्री 

मई 964 में नेहरूजी के देहांत के बाद लालबहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया 
गया। उन्होंने अन्न की समस्या हल करने के लिए घर-घर में खेती का अभियान शुरू 
किया। सिंचाई की समस्या सुलझाने के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई। इसके 
अलावा अन्य बहुत से सरल उपायों से शास्त्रीजी ने समस्या का समाधान किया। 

अभी देश इस संकट से उबर भी नहीं पाया था कि पाकिस्तान ने भारत पर 
आक्रमण कर दिया। भारतीय सैनिक और जनता भी क्रोध से पागल हो गई; किंतु 
शास्त्रीजी शांत थे। उनके शांत बैठने का कारण था--देश की नाजुक स्थिति। शास्त्रीजी 
ने अपनी सूझ-बूझ से मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लिया और दोनों देशों में 
समझौता हो गया। 

लेकिन कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर आक्रमण कर 
दिया। पाकिस्तानी सेना भारतीय प्रदेशों पर बराबर अधिकार करती जा रही थी। ऐसी 
स्थिति में शास्त्रीजी ने भारतीय सेना को इसका मुँहतोड़ जवाब देने का आदेश दिया। 
युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह पराजित हुआ। बाईस दिनों के इस विनाशकारी युद्ध में 
भारतीय जवानों ने बहादुरी के नए मानदंड स्थापित किए। सारे देश में खुशी का माहौल 
था, परंतु शास्त्रीजी मौन थे। वह जानते थे कि अभी बहुत सारी समस्याओं का समाधान 
होना शेष है। 

भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से रूस 
के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री कोसीगिन ने शास्त्रीजी तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खाँ 
को ताशकंद में आमंत्रित किया। आठ दिनों के लंबे विचार-विमर्श के बाद ताशकंद- 
घोषणा के रूप में युद्ध-समाप्ति की घोषणा की गई। इस घोषणा के नौ घंटे बाद 7 
जनवरी, 7966 को शास्त्रीजी को दिल का दौरा पड़ा और भारत माता का यह अमर 
सपूत लाखों लोगों को रोता-बिलखता छोड़कर सदा-सदा के लिए धरती माता की गोद 
में समा गया। 
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“भारत-रत्न* से सम्मानित 

शास्त्रीजी के अनोखे व्यक्तित्व में विनम्रता, दृढ़ता, समझाने-बुझाने की कला- 
निपुणता तथा कभी न डगमगानेवाली संकल्पशीलता का विवेकपूर्ण सम्मिश्रण था। वे 
कभी अशिष्ट, दंभी व क्रोधी नहीं रहे। किसी भी कठिनतम कूटनीतिपूर्ण प्रश्‍न का 
सटीक उत्तर देने में वे अद्वितीय थे। 

समर्पण भाव, ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ काम करनेवाले शास्त्रीजी 
थोड़े ही समय में जनता की आँखों का तारा बन गए। अपने सरल स्वभाव के कारण वे 
बड़ी आसानी से लोगों में घुल-मिल जाते। शास्त्रीजी के प्रति लोगों के अपार स्नेह का 
एक बड़ा कारण उनको स्पष्टवादिता भी थी। वे लोगों को प्रभावित करने के लिए कभी 
भी न तो उन्हें झूठे आश्वासन देते थे, न ऐसे वायदे करते, जिन्हें वे पूरा ही न कर सकें। 
इसके बजाय वे शांत और मधुर शब्दों में वास्तविक स्थिति समझा देते थे। उनकी यह 
सच्चाई सदैव उनकी सहायक रही। 

इस प्रकार शास्त्रीजी लगातार समर्पण भाव से देश की सेवा करते रहे। 

शास्त्रीजी ने देश को “जय जवान, जय किसान' का नारा दिया। उनका मानना था 
कि देश के विकास और उसकी सुरक्षा में जितना योगदान जवानों का होता है उतना ही 
किसानों का भी होता है। 

> O 
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इंदिरा गांधी 


्ञदिरा गांधी भारत की पहली महिला 
प्रधानमंत्री ही नहीं, विश्व की दस महान्‌ 
महिलाओं में गिनी जाती हैं। वे सन्‌ 966 से 
977 तक तथा 980 से 984 तक भारत की 
प्रधानमंत्री रहीं। अपने समय में वे महारानी 
एलिजाबेथ प्रथम के समान चर्चित रहीं। 


जन्म Ud बचपन 

इंदिरा गांधी का जन्म 9 नवंबर, 977 
को इलाहाबाद में हुआ था। वे भारत के पहले 
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू 
की इकलौती संतान थीं। इकलौती संतान होने 
के कारण वे अपने दादा पं. मोतीलाल नेहरू की बहुत चहेती थीं। 

पं. मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। उन्होंने इलाहाबाद में एक 
शानदार भवन बनवाया था, जिसे “आनंद भवन' कहते हैं | इंदिरा गांधी के बचपन का 
अधिकांश समय इलाहाबाद के आनंद भवन में बीता था। 

सरोजिनी नायडू ने पं. नेहरू को बधाई का तार भेजकर नवजात कन्या को “नए. 
भारत की आत्मा' बताया था | आगे चलकर इंदिरा ने सरोजिनी नायडू की यह बात सिद्ध 
कर दी। 

जब वह छोटी थीं, तभी से देखती थीं कि आनंद भवन में देश-प्रेमी नेता किस 
प्रकार देश को स्वतंत्र कराने की योजना बनाते थे। उन्हीं की देखा-देखी इंदिरा में भी 
देश-प्रेम की भावना बचपन से ही जाग उठी थी। 
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“वानर सेना? का गठन 

अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए उन्होंने बारह वर्ष की अवस्था में ही एक 
“वानर सेना' तैयार की, जिसे उन्होंने 'द मंकी ब्रिगेड' नाम दिया। यह सेना संभवत: 
रामायण से प्रभावित होकर तैयार की गई थी। इस सेना का कार्य जगह-जगह पर 
समाचार पहुँचाना था। 

वानर सेना के छोटे-छोटे सैनिक बड़ी आसानी से समाचार आदि एक जगह से 
दूसरी जगह पहुँचा देते थे। वे रात में चुपचाप कांग्रेस के परचे दीवारों पर चिपका देते 
थे। इस सेना के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने सभाओं का आयोजन किया, पोस्टर 
चिपकाए और जुलूस भी निकाले | इंदिराजी की वानर सेना की लोकप्रियता को देखते 
हुए बंबई आदि नगरों में भी इसकी शाखा-स्वरूप वानर सेनाएँ तैयार हो गईं। बाद में 
इस संगठन में लगभग साठ हजार सदस्य हो गए थे। 

घर के वातावरण और पिता के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण 
इंदिराजी की शिक्षा में बार-बार रुकावटें आने लगीं। नेहरूजी ने इंदिरा को प्रारंभिक 
शिक्षा दिलाने के लिए सेंट सिसिलिया विद्यालय में दाखिल कराया; किंतु उन्हीं दिनों 
कांग्रेस ने यह फैसला किया कि पार्टी के सदस्य अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 
अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएँगे। फलतः: नेहरूजी ने इंदिरा को सेंट सिसिलिया विद्यालय 
से निकलवा लिया। 


शिक्षा-दीक्षा 

सन्‌ 926 तक इंदिराजी को घर पर ही पढ़ाया-लिखाया गया। इसके बाद उन्हें 
जिनेवा के बेक्स स्थित एलइकोल नौविले में पढ़ने के लिए भेज दिया गथा। वहाँ उन्होंने 
फ्रेंच भाषा के साथ-साथ संगीत और स्कोइंग का भी प्रशिक्षण लिया। उस वर्ष पं. नेहरू 
और कमलाजी भी उनके साथ जेनेवा में रहे। 

W927 में वे सपरिवार भारत आ गईं। ॥928 में उन्होंने इंदिरा को इलाहाबाद 
के सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया। 

सन्‌ 930 में जवाहरलाल नेहरू स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण नैनी 
जेल में थे, इसलिए इंदिरा की शिक्षा के बारे में उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। वे 
जेल से इंदिरा से पत्र द्वारा संपर्क रखते थे। उनके पत्रों में बड़ी ही शिक्षाप्रद बातें होती 
थीं। पं. नेहरू के ये पत्र बाद में “पिता के पत्र पुत्री के नाम' शीर्षक से पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित हुए। 

स्वाधीनता आंदोलन की बढ़ती गतिविधियों और पं. नेहरू की जेल-यात्रा ने 
इंदिराजी को बहुत प्रभावित किया। 
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सन्‌ 934 में इंदिराजी को शांति निकेतन में पढ़ने के लिए दाखिल कराया गया। 
वे यहाँ के कार्य और वातावरण से बहुत प्रभावित हुई । रवींद्रनाथ भी गुणवती, बुद्धिमान, 
साहसी इंदिराजी से प्रसन्न हुए और उनके कार्यों में रुचि लेने लगे। उन्हीं दिनों श्रीमती 
कमला नेहरू का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले जाया 
गया। 28 अप्रैल, 933 को श्रीमती कमला नेहरू की मृत्यु हो गई। 

इसके बाद कांग्रेस के साथ जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त 
रहने लगे थे, इसलिए इंदिराजी की देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं था। तब इंदिराजी 
को एक प्रयोगात्मक विद्यालय में दाखिल करा दिया गया। 

सन्‌ 938 में इंदिराजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 


फिरोज गांधी से भेंट 

स्कूली शिक्षा पूरी होने पर वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गईं। उस समय 
उनके पारिवारिक पारसी मित्र फिरोज गांधी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे 
थे। वहीं फिरोज गांधी से उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। 

फिरोज गांधी ने कमला नेहरू की बीमारी में उनकी बहुत सेवा की थी। यह बात 
इंदिरा को पता थी। संभवतः इसलिए भी वे फिरोज गांधी के प्रति कुछ अधिक श्रद्धालु 
थीं। लंदन में फिरोज गांधी ने कृष्णा मेनन, इकबाल सिंह और के.एस. शल्वांकर आदि 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों से इंदिरा का परिचय कराया। 

धीरे-धीरे उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई और 26 मार्च, 942 को दोनों ने 
कोर्ट मैरेज कर ली। उन दोनों ने ही “सिविल मैरेज Uae’ का पालन करते हुए अपने- 
अपने धर्मो के अनुसार औपचारिक रूप से धार्मिक संस्कारों का निर्वाह किया था। 


“भारत छोड़ी आंदोलन” में 

इंदिराजी की तरह उनके पति फिरोज गांधी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय 
कार्यकर्ता थे। दोनों ने सन्‌ 7942 में “भारत छोड़ो आंदोलन” में भाग लिया, जिसके 
परिणामस्वरूप उन्हें तेरह महीने तक जेल में रहना पड़ा। सन्‌ 944 में उनके यहाँ एक 
पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम “राजीव” रखा गया । 946 में दूसरे पुत्र संजय का जन्म 
हुआ। 

सन्‌ 947 में इंदिराजी ने महात्मा गांधी के निर्देशन में सांप्रदायिक दंगों की शांति 
और हिंदू-मुसलिम एकता के लिए कार्य किया। i959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
नागपुर अधिवेशन में वे कांग्रेस की अध्यक्ष चुत ली गई। कहा जाता है कि इंदिराजी का 
परवर्ती पारिवारिक जीवन ज्यादा सुखमय नहीं रहा। सन्‌ 7960 में फिरोज गांधी को 
मृत्यु हो गई। 
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सक्रिय राजनीति में 

सन्‌ 964 में इंदिराजी के पिता पं. जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु हो गई। वे 
देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अपने पिता के साथ इंदिरा गांधी भी राजनीति में आ 
चुकी थीं। वे भी संसद्‌ की सदस्य थीं। नेहरूजी की मृत्यु के बाद श्री लालबहादुर 
शास्त्री प्रधानमंत्री बने । उनके मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद 
पर प्रतिष्ठित हुई | 

इसके पूर्व श्रीमती गांधी अनेक बाल कल्याण, महिला कल्याण और सांस्कृतिक 
संगठनों की ट्रस्टी, चेयरमैन अथवा सक्रिय सदस्य रह चुकी थीं । भारतीय बाल कल्याण 
को अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय बाल कल्याण की उपाध्यक्ष होने के नाते भारत में बाल 
कल्याणकारी सेंवाओं के प्रसार में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । 

सन्‌ 965 में नई दिल्ली स्थित सरदार पटेल भवन के प्रांगण में अखिल भारतीय 
स्तर को तीन दर्जन से अधिक महिला संस्थाओं द्वारा उनका अभिनंदन किया गया । उसी 
वर्ष रोमन अकादमी द्वारा सर्वाधिक कुशल कूटनीतिज्ञ महिला होने के नाते उन्हें 'इजाबेला- 
द-एस्ते' पुरस्कार दिया गया। इसपर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने 
हँसकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, '“इससे यह प्रतीत होता है कि कूटनीतिक क्षेत्र में 
महिलाएँ पुरुषों से आगे हैं ।'' 


प्रधानमंत्री के रूप में 

सन्‌ 966 में श्री लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 9 जनवरी, 966 को 
श्रीमती गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई और 24 जनवरी, 966 को उन्हें 
भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 

प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती गांधी शासन-तंत्र में परिवर्तन के साथ-साथ 
देश-हित में कुछ ठोस कदम उठाना चाहती थीं | उनका उद्देश्य था देश में समाजवाद 
लाना; किंतु दक्षिणपंथी तथा कथित सिंडीकेट के वरिष्ठ नेता अवरोधक बनकर सामने 
आए। उन्होंने कांग्रेस के बंगलौर अधिवेशन में इंदिरा सरकार को पलटने का प्रयास 
किया, किंतु सफल नहीं हो सके। उन्होंने 2 नवंबर, I969 को अनुशासनहीनता का 
आरोप लगाकर श्रीमती गांधी को पार्टी से निष्कासित करने का भी प्रयास किया। 

स्वभावतः यह बात इंदिराजी को नागवार गुजरी। उन्होंने अपने विरोधी तत्त्वों से 
निबटने के लिए कमर कस ली। उन्होने पार्टी से निष्कासित होने के बजाय पार्टी को ही 
दो भागों में बाँट दिया--कांग्रेस (ओ) और कांग्रेस (आर) । कांग्रेस (आर) इंदिराजी 
को पार्टी थी। 

सन्‌ 797 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए, जिनमें इंदिराजी का प्रमुख नारा 
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था--' गरीबी हटाओ ', जबकि विपक्षी दलों का नारा था--' इंदिरा हटाओ'। नारेबाजी के 
इस संघर्ष में अंतत: ' इंदिरा हटाओ' नारा फ्लॉप हो गया--अर्थात्‌ इंदिराजी जीत गईं। 


पूर्वी पाकिस्तान पर विजय 

श्रीमती इंदिरा गांधी को दूसरी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी सन्‌ ॥97 में पूर्वी पाकिस्तान 
पर विजय। पूर्वी पाकिस्तान में उन दिनों सत्ता-परिवर्तन के लिए संघर्ष चल रहा था। 
लाखों शरणार्थी भारत में आ रहे थे। वहाँ मार-काट मची हुई थी। इधर भारत में इन 
शरणार्थियों को शरण देना एक जटिल समस्या बनती जा रही थी। उनके आवास की 
कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। विपक्षी नेता इस पक्ष में थे कि इन शरणार्थियों को 
अपने देशं से खदेड़ दिया जाए और उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति न मिले। 

यह विचार मानवता के विरुद्ध था, इसलिए इंदिरा गांधी ने संसद्‌ को यह वचन 
दिया कि भारत संकटग्रस्त शरणार्थियों को आने से रोकेगा नहीं, किंतु उन्हें वापस 
अवश्य भेजेगा-पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति आंदोलन का समर्थन कर और उसके लिए 
राजनीतिक समाधान खोजकर। 

इसके बाद उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्तिवाहिनी को भरपूर समर्थन दिया और 
मात्र चौदह दिन तक युद्ध करके पूर्वी पाकिस्तान का नामोनिशान मिटा दिया। उसको 
जगह नाम बदलकर एक नए देश 'बँगलादेश' को स्थापित कर दिया। 


आशातीत सफलता * 

इन चुनावों में उन्हें आशातीत सफलता मिली थी; किंतु उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी श्री 
राजनारायण ने इंदिराजी पर चुनाव प्रचार में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी, जिसके विभिन्न पहलुओं पर 
विचार करके न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 2 जून, 975 को उनके चुनाव को 
अवैध करार दे दिया। इससे इंदिराजी की बढ़ती लोकप्रियता प्रभावित हो सकती थी। 

इसलिए इंदिरा गांधीजी ने इस फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का द्वार 
खटखटाया। किंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई होने से पूर्व ही जयप्रकाश 
नारायण आदि विपक्षी नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी 
आंदोलन की घोषणा कर दी, जिसके जवाब में इंदिराजी ने देश में आपातकाल लागू 
करने के लिए 25 जून, 975 को राष्ट्रपति से सिफारिश की। 

तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उनकी सिफारिश मंजूर करते 
हुए 25 जून, 975 की मध्य रात्रि से देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी, 
जिसका लाभ उठाते हुए इंदिराजी ने अपने प्राय: सभी विरोधियों को कैद या नजरबंद 
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करा दिया। सभी नागरिकों के अधिकार भंग कर दिए गए। मीडिया पर सेंसर लगा दिया 
गया। 

आपातकाल के दौरान इंदिराजी ने सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य जनसंख्या नियंत्रण के 
लिए किया। देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने परिवार- 
नियोजन को प्रोत्साहन दिया, जिसका नारा था--'हम दो, हमारे दो'। इस कार्य में उन्हें 
एक सीमा तक सफलता मिली। आपातकाल के दौरान उनके छोटे पुत्र संजय गांधी ने 
उन्हें पर्याप्त सहयोग दिया। 

आपातकाल के दौरान पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अधिकारों 
का बहुत दुरुपयोग किया, जिससे जनता बहुत परेशान हुई | इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव 
यह हुआ कि जनसाधारण में इंदिराजी और उनकी सरकार की छवि बहुत धूमिल हो 
गई। 


पुनः प्रधानमंत्री l 

परिणामतः सन्‌ 977 में हुए लोकसभा चुनावों में इंदिराजी और उनकी पार्टी की 
करारी हार हुई और उनके विरोधी जीत गए। तब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी 
और श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। उन्होंने बदले की भावना से 
विभिन्न आरोप लगाते हुए इंदिराजी को गिरफ्तार करवा दिया। यह बात अलग है कि 
वह जेल से जल्दी ही छूट गईं। 

आपसी मतभेदों के कारण जनता पार्टी की सरकार अधिक समय तक सत्ता में 
नहीं रह सको और जनवरी 7980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनावों को घोषणा कर दी 
गई। इन चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस (आई) के रूप में बदल 
दिया। इस बार उनकी पार्टी पर्याप्त बहुमत से जीती और सत्ता में भी आई। 

सन्‌ 980 में पुनः प्रधानमंत्री बनने पर इंदिरा गांधी ने युवा सिख नेता जरनैल 
सिंह भिंडरावाला के साथ मिलकर उत्तर भारत, विशेषत: पंजाब, में बढ़ते आतंकवाद 
को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आतंकवादी 
गतिविधियाँ बढ़ती गई । 

राजनीतिक संरक्षण मिलते ही भिंडरावाले और उसके अनुयायियों ने अमृतसर 
स्थित सिखों के पवित्र स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। वे वहीं से आतंकवादी गतिविधियों 
का संचालन करने लगे। फलत: पंजाब में व्यापक अव्यवस्था फैल गई। 


ऑपरेशन ब्लू स्टार 
यह देखकर श्रीमती गांधी ने आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए सेना का सहारा 
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लिया। सैनिक काररवाई में कई आतंकवादियों के साथ-साथ भिंडरावाला भी मारा 
गया। सन्‌ t984 Ñ स्वर्ण मंद्रिर में हुई यह सैनिक काररवाई ' ऑपरेशन ब्लू स्टार' के 
नाम से जानी जाती है। 

इस काररवाई से कुछ सिरफिरे सिख इंदिराजी से खफा हो गए, जिनमें श्रीमती 
गांधी के दो अंगरक्षक भी थे। उन्होंने योजना बनाकर 3 अक्तूबर, 984 को प्रात: 
गोली मारकर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उस समय वे प्रधानमंत्री निवास के 
प्रांगण में ही बी.बी.सी. के पत्रकारों को साक्षात्कार देने जा रही थीं। 3 नवंबर, 984 
को उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली में कर दिया गया। जिस 
स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ उनकी भव्य समाधि का निर्माण किया 
गया, जिसे “शक्ति स्थल' के नाम से जाना जाता है। 


“भारत-रत्न* से सम्मानित 
देश का सम्मान बढाने, जनप्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठित होने और जनहितकारी 
अगणित कार्य करने के उपलक्ष्य में सन्‌ i977 में राष्ट्रपति ने उन्हें देश के सर्वोच्च 
नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' से सम्मानित किया। 
O 
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AA. गिरि 


भा रत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे 
राष्ट्रपति वी.बी. गिरि का पूरा नाम 
वराहगिरि व्यंकटगिरि (वेंकटगिरि) था। उनका 
जन्म 0 अगस्त, 894 को उड़ीसा के बेहरामपुर 
नामक स्थान पर हुआ। उन दिनों बेहरामपुर मद्रास 
प्रेसीडेंसी के अंतर्गत आता था। 
उनका परिवार बेहरामपुर का एक समृद्ध 
व संपन्न परिवार था। उनके पिता का नाम 
जोगैया पंतुलु गारू था और वे अपने क्षेत्र के 
एक जाने-माने वकील थे। बे वेंकटगिरि को भी 
वकोल बनाना चाहते थे। 


प्रार॑भिक शिक्षा 

परिवार में सभी उन्हें 'बेंकटगिरि' कहते थे। बालक गिरि ने बेहरामपुर में ही 
अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। अपने चाचा डी. विश्वनाथ राव के कहने पर उन्होंने 
बारह वर्ष की अवस्था में ही dn मेंस लाइब्रेरी एसोसिएशन” की स्थापना की। 

तत्पश्चात्‌ उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बेहरामपुर के कालीकोट कॉलेज में प्रवेश 
ले लिया। सन्‌ 93 में कानून की पढ़ाई के लिए वे डब्लिन (आयरलैंड) गए। आयरलैंड 
के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। आयरलैंड पर उन दिनों 
इंग्लैंड का कब्जा था। यहीं पर उन्होंने आयरलैंड के लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 
करते देखा। 
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आयरिश नेशनल मूवमेंट में सक्रियता 

उन्होंने वहाँ के एक सक्रिय संगठन आयरिश नेशनल मूवमेंट को अभूतपूर्व सहयोग 
दिया और डी. वालेरा तथा अन्य नेताओं के संपर्क में आए। साथ ही वह वहाँ सिन्न 
'फीन (Sinn Fein) आंदोलन में भाग लेने लगे। उन्होंने वहाँ आप्रवासी भारतीयों का 
एक संगठन बनाया। 

आयरलैंड में रहते हुए भी वे विश्व के दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशों में होनेवाली 
घटनाओं को समुचित जानकारी रखते थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर ब्रिटिश 
सरकार के अत्याचारों पर एक पुस्तक भी प्रकाशित करवाई और उसे भारत भेजा; किंतु 
आम जनता तक पहुँचने से पहले ही, सरकार ने वह पुस्तक जब्त कर ली। 

सन्‌ 974 में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण 
अपनाते हुए गांधीजी लंदन गए, ताकि युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए धन एकत्रित 
किया जा सके। वेंकटगिरि ने लंदन जाकर गांधीजी से भेंट की। यद्यपि वे गांधीजी के 
प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे, किंतु उन्हें यह बात सही नहीं लगी कि जिन अंग्रेजों ने 
भारतीयों को गुलामी की 'जंजीरों में जकड़ा हुआ है, गांधीजी उन्हीं की फौजों के लिए 
धन एकत्रित करें। 


मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत 

वेंकटगिरि डब्लिन आकर पुनः क्रांतिकारी कार्यों में लग गए। अंग्रेजों ने खतरा 
जानकर सन्‌_976 में उन्हें आयरलैंड से निष्कासित कर दिया। इस दौरान उनकी कानून 
की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। वे भारत आकर (बेहरामपुर बार) मद्रास उच्च न्यायालय 
में वकालत करने लगे। 

वेंकटगिरि की वकालत भी अच्छी चल रही थी, किंतु उनकी रुचि देश-सेवा व 
समाज-सेवा की ओर भी होने लगी थी। वे आयरलैंड प्रवास के दौरान समझ चुके थे 
कि श्रमिक किसी भी देश की सबसे बड़ी पूँजी हैं। इसी कारण वे श्रमिक आंदोलन में 
भी भाग लेने लगे। 


स्वतंत्रता आंदोलन में 

इसी बीच गांधीजी के नेतृत्व में देश में “सविनय अवज्ञा आंदोलन' ने गति पकड़ 
ली | गांधीजी के आह्वान पर लोगों ने सरकारी नौकरियाँ, स्कूल आदि छोड़ feu वेंकटगिरि 
भी वकालत छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने मद्य-निषेध आंदोलन के 
दौरान अपने परिवार सहित शराब की दुकानों के आगे धरना दिया और 7 फरवरी, 
3922 को गिरफ्तार कर लिये गए। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वे पहली बार गिरफ्तार 
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हुए थे। उनकी गिरफ्तारी का समाचार फैलते ही लगभग 2,000 लोग भजन-मंडली के 
साथ आए और उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों के ऊपर फूल बरसाए। 

8 फरवरी, 7922 को केस की सुनवाई के समय कोर्ट के आस-पास 70,000 
लोग एकत्र थे। कोर्ट ने प्रत्येक भुलजिम को पाँच सप्ताह की कैद की सजा सुनाई। 

वेंकटगिरि के सामाजिक सुधार-कार्यो में सहयोग के लिए बेहरामपुर में युवकों ने 
एक सामाजिक संगठन की स्थापना की | इसी संगठन ने एक पुस्तकालय की स्थापना 
की। इस संगठन का प्रत्येक सदस्य अपने घर से एक दिन चावल लेकर आता था और 
गरीब बच्चों को भोजन कराता था। यह क्रम निरंतर चलता रहा। वेंकटगिरि श्रम संगठनों 
को गतिविधियों में भी भाग लेने लगे थे और उन्हें विदेशों में चल रहे श्रमिक आंदोलन 
से अवगत कराते थे। उनकी नेतृत्व-क्षमता को परखकर खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप के 
श्रमिकों ने उनसे ट्रेड यूनियन ( श्रम संगठन) बनाने की प्रार्थना की । उन्होंने इस कार्य को 
कुशलतापूर्वक किया। 


रेलवे की मजदूर यूनियनों का संगठन न 

इसके बाद बंगाल व नागपुर रेलवे को मजदूर यूनियनों का संगठन भी बनाया 
गया । इसी बीच वे जेनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम संस्थान में भारतीय श्रमिकों के 
प्रतिनिधि के रूप में भी शामिल हुए। 

उनके नेतृत्व में रेलवे संघ ने अपने कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए सन्‌ 
॥927 में हड़ताल की। 7936 तक ऐसी हड़ताल लगभग छह बार हुई। यद्यपि यात्री 
गाड़ियाँ चलने दी जाती थीं, किंतु मालगाड़ियों को प्राय: रोक दिया जाता था। सरकार 
को इससे भारी घाटा हो रहा था। 

अंततः सरकार को उनकी माँगों के आगे झुकना पड़ा और रेलवे कर्मचारियों की 
स्थिति में सुधार आया। इन हड़तालों के दौरान श्री गिरि एक श्रमिक नेता के रूप में 
उभरकर सामने आए। वे ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महासचिव बने और बाद 
में अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। वे दो बार कांग्रेस पार्टी से संबद्ध ऑल इंडिया ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस नामक संगठन के अध्यक्ष भी रहे। 

रेलवे और मजदूर संघों के अलावा श्री गिरि ने नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा 
आंदोलन तथा गांधीजी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न आंदोलनों में अपना महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया। इन आंदोलनों में उन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया। वे महात्मा गांधी 
के समान सदा अहिंसा के समर्थक रहे, इसलिए उनके कांग्रेस के साथ निकट संबंध 


रहे। 
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राजनीति में सक्रिय 

सन्‌ 937 में मद्रास विधानसभा के चुनावों में श्री गिरि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 
बने और विजयी हुए। 937 में मद्रास में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। श्री गिरि 
को उसमें श्रम और उद्योग मंत्री (कैबिनेट स्तर के मंत्री) का पदभार सौंपा गया। सन्‌ 
7942 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ' भारत छोड़ो आंदोलन' ने गति पकड़ी और कांग्रेस 
सरकार ने इस्तीफा दे दिया। श्री गिरि इसके बाद पुन: श्रमिक आंदोलन से जुड़ गए और 
उन्हें कई बार गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 


उच्चायुक्त 

सन्‌ 947 में देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और श्री टी. प्रकाशम की मद्रास विधानसभा 
में श्री गिरि को श्रम मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। उनकी कुशल राजनयिक क्षमता 
के कारण उन्हें 7950 में सीलोन (वर्तमान श्रीलंका) का उच्चायुक्त बनाकर वहाँ भेजा 
गया। 

उच्चायुक्त पद की अवधि समाप्त होने पर वे स्वदेश लौट आए। सन्‌ 952 में वे 
लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और केंद्र सरकार में श्रममंत्री बने; किंतु 954 
में उन्होंने इस पद से त्याग-पत्र दे दिया। तत्पश्चात्‌ उन्हें 957 में उत्तर प्रदेश का 
राज्यपाल बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने केरल तथा मैसूर (वर्तमान कर्नाटक) के 
राज्यपाल का भी कार्यभार सँभाला। उनके कार्य-अनुभव व सेवाभाव को देखते हुए 
उन्हें सन्‌ 967 में देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। 


राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित 

सन्‌ 969 में भारत के राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर श्री वी.वी. 
गिरि ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 969 में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार 
के रूप में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और विजयी हुए। पचहत्तर वर्षीय श्री 
गिरि ने 24 अगस्त, 969 को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 

वे पुरातनपंथियों में एक उग्रपंथी थे और उग्रपंथियों में एक पुरातनपंथी। अपने 
अनुभवों का लाभ उठाते हुए उन्होंने अंग्रेजी में ' श्रम संबंध' एवं “भारतीय उद्योग में श्रम 
समस्याएँ' नामक दो पुस्तकें लिखीं। 

श्री गिरि ने अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया और अपने कार्यों के बल 
पर अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हें सन्‌ 975 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 
' भारत-रत्न' से सम्मानित किया गया। 24 जून, 7980 को उनका स्वर्गवास हो गया। 

o 
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के. वामराज 


aq के प्रसिद्ध नेता के. कामराज को 
तमिल क्षेत्र में सम्मान से 'नेताजी' कहा 
जाता है। उन्होंने दक्षिण भारत में गांधीजी के 
समान ही उल्लेखनीय कार्य किए, इसलिए उन्हें 
“काला गांधी' कहकर सम्मान व गौरव प्रदान 
किया जाता है। 


जन्म Ud परिवार 

तमिलनाडु में स्वतंत्रता आंदोलन में 
योगदान देनेवाले इस महान्‌ नेता का पूरा नाम 
कुमारस्वामी कामराज था। उनका जन्म 5 
जुलाई, 903 को भारत के सुदूर दक्षिण में बसे 
एक छोटे से पिछड़े गाँव विरुद नगर में हुआ था। इस स्थान को “विरुद्ध पट्टी' भी कहा 
जाता है। उनके पिता श्री नत्तन मायकार कुदमबंब इस गाँव के मुखिया थे। वे नारियल 
के व्यापारी थे। कामराज की माता श्रीमती शिवकामी एक घरेलू, किंतु परिश्रमी स्त्री थीं 
और पति के काम में हाथ बँटाती थीं। 


शिक्षा 

बालक कामराज को शिक्षा का प्रबंध गाँव की पाठशाला में ही किया गया; किंतु 
उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। जब वह मात्र छह वर्ष के थे, तभी उनके पिता 
को मृत्यु हो गई। घर को सारी जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई। 

कामराज को पढ़ाई जारी रखने के लिए माँ ने अपने गहने बेचकर तीन-चार 
हजार रुपए प्राप्त किए और उन्हें महाजन के पास रखवा दिया, ताकि रुपयों के सूद से 
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कामराज की पढ़ाई चल सके; किंतु कामराज स्वयं घेर का खर्च चलाने के लिए मामा 
की दुकान पर काम करने लगे। 

बचपन से ही बालक कामराज तीत्र बुद्धि के व संयमी थे और विपत्ति के समय 
भी विचलित नहीं होते थे। उन्होंने गाँव में ही बच्चों को संगठित करके एक बाल सेना 
बनाई थी और रात में एक चोर को पकड़ा था। 


स्वतंत्रता आंदोलन की लहर 

सन्‌ 976 में उनकी आयु तेरह वर्ष थी। उन दिनों देश में स्वतंत्रता आंदोलन की 
लहर ने दक्षिण भारत को भी प्रभावित कर रखा था। बालक कामराज भी देशभक्ति और 
स्वतंत्रता संघर्ष के किस्से सुना करते थे। भारत में “होमरूल आंदोलन' चलानेवाली एनी 
ade और ' वंदे मातरम्‌' गीत का उनपर गहरा प्रभाव था और वे भी इस आंदोलन में 
कूदने के लिए तैयार हो गए। 

कामराजजी का परिवार अंग्रेजों का स्वामीभक्त था, इसलिए परिवार को इनका 
विद्रोही होना पसंद नहीं था। उनपर विवाह के लिए दबाव डाला गया; किंतु देश-सेवा 
को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना चुके श्री कामराज ने आजीवन अविवाहित रहने का 
प्रण कर लिया। वे गांधीजी के राजनीतिक दर्शन से प्रेरित थे। 

सन्‌ 979 में अमृतसर में जलियाँवाला बाग नर-संहार से वे बेहद द्रवित हुए। 
उसके विरोध में श्री कामराज के गाँव में भी एक सभा का आयोजन किया गया, जिसका 
सारा प्रबंध कामराजजी ने किया था। 


बड़े नेता 

सन्‌ 7920 तक वे कांग्रेस के सक्रिय कार्थकर्ता बन गए और आंदोलनों में भाग 
लेने लगे। 92-22 में वे गांधीजी के द्वारा चलाए गए “असहयोग आंदोलन', “नमक 
सत्याग्रह ', “नागपुर झंडा सत्याग्रह” आदि सभी आंदोलनों में सक्रिय रहे | उनकी देशभक्ति 
देखकर लोग उन्हें 'पेरुतलैवर' (बड़े नेता) पुकारने लगे थे। 

अपने सक्रिय कार्यों के कारण वे शीघ्र ही तमिल कांग्रेस में लोकप्रिय हो गए। 
सन्‌ 937 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुन लिया गया | कामराजजी 
प्रत्येक गतिविधि में सदा आगे रहते थे। उन्होंने सन्‌ 934 में आयोजित प्रांतीय असेंबली 
चुनावों में बढ़-चढ़कर कार्य किया और अपनी कर्मठता का परिचय दिया। 

सन्‌ 936 में कारैकुडि में कांग्रेस की बैठक में श्री सत्यमूर्ति को अध्यक्ष निर्वाचित 
किया गया और श्री कामराज उनके सचिव बनाए गए। सन्‌ 937 में कामराजजी को 
मद्रास विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया गया और वे विरुद नगर चुनाव क्षेत्र 
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से भारी मतों से विजयी हुए। उन्होंने अंग्रेजों के हितैषियों को कड़ी मात दी। बाद में 
उनको विरोधी “जस्टिस पार्टी ' हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 


भारत छोड़ो आंदोलन 

इसके बाद के. कामराज अंग्रेजी सरकार के निशाने पर आ गए और विभिन्न 
आंदोलनों में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन्‌ 936 में 
“व्यक्तिगत सत्याग्रह ' तथा 94 में 'एकल सत्याग्रह' के कारण उन्हें जेल भेजा गया। 
अगस्त १942 में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए ' भारत छोड़ो आंदोलन' तेज हो 
चुका था। इस आंदोलन के तहत कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 

उस समय श्री कामराज तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मद्रास में इस 
प्रस्ताव को लागू करने का दायित्व उन्हीं पर था। मद्रास में उनकी गिरफ्तारी तय थी; 
किंतु वे बंबई से लौटते समय मद्रास स्टेशन से पहले ही उतर गए। उन्होंने अपने 
साथियों को सारा कार्यभार सौंपकर उनके दायित्वो को समझाया और तत्पश्चात्‌ स्वयं 
अपनी गिरफ्तारी दी। उन्हें बिना मुकदमा चलाए जुलाई 7945 तक जेल में रखा गया। 
आजादी के संघर्ष में उन्होंने लगभग आठ वर्ष जेल की यात्राएँ कीं। 


विधानसभा के लिए निर्वाचित 

जेल से रिहा होने के बाद सन्‌ 946 में वे पुनः मद्रास विधानसभा के लिए 
निर्वाचित हुए। ॥947 में भारत की स्वतंत्रता के दिन उन्होंने त्यागराज नगर स्थित अपने 
गुरु श्री सत्यमूर्ति के घर पर तिरंगा फहराया और ' वंदे मातरम्‌' का उद्घोष किया। किंतु 
आजादी के बाद भी उनके कार्य-कलापों में कमी नहीं आई। उस समय तक वे एक 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व बन चुके थे। 

सन्‌ 948 में जब श्री राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल का पदभार सँभालने 
के बाद पहली बार मद्रास आनेवाले थे, तब द्रविड़ कड़गम ने उनके विरोध की तैयारी 
को । पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों की धर-पकड़ की तो द्रविड़ कड़गम के श्री जीवरत्नम 
और श्री एम.के.टी. सुब्रह्मण्यम को “विड़दलै' दैनिक समाचार का संचालन करने का 
दायित्व सौंपा गया और इसी कारण उन्हें प्रदर्शन में शामिल न होने का निर्देश मिला। वे 
दोनों पुलिस से बचते हुए तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में घुस गए। उस समय 
कामराजजी ने उन्हें गिरफ्तार कराने की बजाय शरबत पिलाया और सम्मान सहित उन्हें 
विदा किया। 
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हरिजन कल्याण 

श्री कामराज ने हरिजनों के कल्याण के विशेष प्रयास किए। वे केवल आदेश 
नहीं देते थे, बल्कि उसे पूरा करने में स्वयं सहयोग भी देते थे। वे लगभग बारह वर्षों 
तक तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। वे सन्‌ 952 में लोकसभा के लिए 
निर्वाचित हुए। 43 अप्रैल, ॥954 को वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और 2 अक्तूबर, 
963 तक इस पद पर रहकर प्रदेश की सेवा करते R | 

मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वे लोगों से सहजता से मिलते-जुलते थे, लोगों से 
मिलकर उनकी समस्याएँ सुनते थे। उनके शासनकाल के दौरान तमिलनाडु ने काफी 
उन्नति को। उन्होंने गरीबों और श्रमिकों के उत्थान के लिए कई महत्त्वपूर्ण कार्य किए। 

2 अक्तूबर, 962 को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद 9 अक्तूबर, 963 को उन्हें 
सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया; किंतु वे अपने कार्यो में पहले की तरह ही 
लगे Wi वर्ष 963 में स्वयं पं. जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कांग्रेस संगठन के लिए 
काम करते रहने का आग्रह किया था। उन्होंने 964 में भुवनेश्वर (उड़ीसा) में आयोजित 
कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। 


राजनीति में 

भारतीय राजनीति में श्री के. कामराज ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं | उन्हें राजनीति 
में 'किंगमेकर कहा जाता है। नेहरूजी की मृत्यु के बाद नेताओं ने उनसे विचार-विमर्श 
करके ही लालबहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। वे “बातें कम, काम 
ज्यादा” के सिद्धांत में विश्वास करते थे। एक बार एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने सात 
मिनट में ही पचास प्रश्नों के उत्तर दे डाले थे, तो दूसरी ओर दो घंटे छब्बीस मिनट में ही 
आठ बड़े समारोह निपटाकर रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें आधा समय समारोह के 
व्याख्याकार ने ही लिया था। > 

देश की राजनीति और लोगों के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखनेवाले श्री के. 
कामराज सन्‌ 975 में बीमार पड़ गए। इस बीमारी से जूझते हुए 2 अक्तूबर, 975 को 
उनका देहांत हो गया | किंतु लोगों के दिलों में वे जीवित रहे उनकी देश-सेवा के लिए 
सन्‌ 976 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' से सम्मानित 


किया गया। 
oO 
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मदर टेरेसा 


चू ममता और सेवा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा 
का वास्तविक नाम wae गोंक्सहा 
बोजाक्षियु था। उनका जन्म 27 अगस्त, 7970 
को मकदूनिया (यूगोस्लाविया) के स्कोपए 
नामक शहर में हुआ था। उनका कैथोलिक 
परिवार अल्बानियन संप्रदाय से संबंध रखता था। 

एग्नस के पिता निकोला बोजाक्षियु किराने 
के व्यापार से जुड़े थे। उनकी माता ड्रानाफिल 
बर्नाई धार्मिक महिला थीं। एग्नस बचपन से ही 
अपनी'माँ के साथ चर्च जाती थीं और गरीबों 
की सेवा करती थीं। बालिका एग्नस को चर्च 
जाकर प्रार्थना करना, गीत गाना पसंद था। उन्हें 
अपनी माँ से ही सेवा की प्रेरणा मिली। जब एग्नस नौ वर्ष की थी, तब उनके पिता का 
देहांत हो गया। 

पिता की मृत्यु के बाद एग्नस में सेवा-भाव बढ़ता गया, फिर एक स्थिति ऐसी 
आई कि सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानकर मात्र बारह वर्ष की अवस्था में . 
ही वे नन बन गई। 


गरीबों की सेवा का संकल्प 

अठारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने भारत के गरीबों की सेवा करने का संकल्प ले 
लिया । इसके लिए उन्होंने सन्‌ 928 में आयरलैंड में ननों की प्रशिक्षण संस्था ' इंस्टीट्यूट 
ऑफ द ब्लेस्ड. वर्जित मैट्री' में प्रवेश ले लिया और “ऑर्डर ऑफ नन्स' के अंतर्गत 
“सिस्टर ऑफ लॉरेटो' नामक संघ में शामिल हो गईं, जहाँ उन्होंने सेवा का प्रशिक्षण 
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लिया। प्रशिक्षण-समाप्ति के बाद कलकत्ता में सेवा करनेवाले लॉरैटो संघ में उनका 
चयन कर लिया गया। 

25 सितंबर, 928 को वे विश्व-यात्रा पर निकलीं। वह ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, 
फ्रांस एवं लंदन होते हुए अबाई पहुँचीं। वहाँ से वह 7 जनवरी, 929 को कोलंबो 
पहुँचीं और मद्रास होते हुए 6 जनवरी, 929 को कलकत्ता पहुँच गईं। 

उन्नीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने आयरलैंड के लॉरेटो पंथ में अंग्रेजी पढ़ाना 
शुरू किया। 

लॉरैटो संघ के नियमों के अंतर्गत वे स्वयं के वाहन में ही सेवा-कार्यो के लिए 
जाती थीं। सड़क के किनारों, Yel, फुटपाथों पर पड़े असहाय व बेबस लोगों को 
देखकर उनका मन विचलित हो उठता था। बे संघ की सीमाओं के आगे बढ़कर सेवा 
करना चाहती थीं। इसी बीच उन्हें अपना नया नाम ' सिस्टर टेरेसा” मिला। 

सिस्टर टेरेसा को कलकत्ता में गरीब बच्चों को पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया। वे 
स्वयं कक्षा को साफ-सफाई में योगदान देती और छात्रों के परिवारों से भी मिलती थीं। 
वे सभी उन्हें 'माँ' कहकर संबोधित करने लगे थे। 

24 मई, 937 को उन्हें कलकत्ता के सेंट मेरीज हाई स्कूल की प्रधान अध्यापिका 
बना दिया गया। वहाँ उन्होंने छात्रों को इतिहास व भूगोल की शिक्षा प्रदान की। वे इस 
पद पर लगभग सत्रह वर्ष तक रहीं। 


भारत में सेवा-कार्य 

लॉरैटो कॉन्वेंट के पीछे ही मोती झील नामक एक मलिन बस्ती थी। वहाँ फैली 
अशिक्षा, गंदगी, बेरोजगारी, बीमारी को देखकर उन्हें उस बस्ती में जाकर सेवा करने 
की प्रेरणा मिली। बस, वह वहीं बच्चों, gel, महिलाओं और कुष्ठ रोगियों की सेवा में 
लग गईं। वे पूरी तरह भारत के प्रति समर्पित थीं, इसलिए उन्होंने पोप से अनुमति लेकर 
भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली। 

उन्होंने सर्वप्रथम एक झोपड़ी से अपने सेवा-कार्यो की शुरुआत को। उनकी 
सेवा-भावना देख नगर निगम ने कलकत्ता में काली देवी के मंदिर की धर्मशाला में ही 
उन्हें एक कमरा दे दिया। वे पेड़ की छाया में बच्चों को पढ़ातीं और जरूरतमंद लोगों 
की सेवा करतीं तथा उनके बच्चों को भोजन देतीं। 


“मिशनरी ऑफ चैरिटी? की स्थापना 
ata संघ से अलग होने के बाद वे दो वर्ष तक कलकत्ता में ही अपना कार्य 
करती रहीं। इसी बीच उन्होंने पोप से "मिशनरी ऑफ चैरिटी' के गठन की अनुमति 
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माँगी और दो वर्ष बाद अनुमति मिलने पर सन्‌ t948 में काली मंदिर की धर्मशाला के 
कमरे में ही इस संगठन की स्थापना की। आज इस संस्था में करीब 3,000 ननें और 
लगभग 400 पादरी हैं, जो कि दुनिया भर के i60 शहरों की झुग्गियों में रहनेवाले 
गरीबों और दुखियारों की सेवा में लगे हैं। 

संगठन के शुरुआती दिनों में माइकेल गोम्स नामक एक व्यक्ति ने चैरिटी की 
सिस्टरों को अपने घर में एक कमरा रहने के लिए दे दिया। साथ ही वे दो वर्षों तक 
उनके भोजन का प्रबंध भी करते रहे। 

॥9 मार्च, 4949 को पहली लड़की मदर टेरेसा के साथ जुड़ी और उन्होंने उसे 
एग्नस नाम दिया। सन्‌ 950 तक सात लड़कियाँ उनके साथ जुड़ चुकी थीं। उसके 
बाद कई लड़कियाँ इस संगठन से जुड़ती चली गईं। मदर टेरेसा तथा उनकी सहयोगिनी 
लड़कियाँ जिस मकान में रहती थीं, वह “मदर का घर' के नाम से लोकप्रिय हो गया। 

7 अक्तूबर, 950 को रोम के पोप पियस बारहवें ने मदर टेरेसा की 'मिशनरी 
ऑफ चैरिटी' को मान्यता प्रदान कर दी। 

जून 952 में उन्होने वर्षा में पड़ी एक मरणासन्न महिला को अस्पताल पहुँचाया। 
उसके तलवों को चूहों और चींटियों ने कुतर डाला था। अस्पताल में भरती से इनकार 
करने पर वे दूसरे अस्पताल पहुँची; किंतु वह महिला बच न सकी। 


होम फॉर द डाइंग 

अगले दिन उन्होंने नगर निगम से ऐसे लोगों को रहने के लिए जगह देने की 
अपील को, ताकि ऐसे लोग चेन से मृत्यु प्राप्त कर सकें। उनकी अपील पर काली मंदिर 
की धर्मशाला में ही एक कमरा दे दिया गया और उसमें ' होम फॉर द डाइंग' की स्थापना 
को गई। 

कई पुजारियों ने उनकी शिकायत पुलिस से की; किंतु मदर को रोगियों की सेवा 
करते देख पुलिस कमिश्नर ने शिकायतकर्ताओं को ही डाँट पिलाई। बाद में मदर टेरेसा 
ने अनाथ बच्चों के लिए शिशु भवन तथा कुष्ठ रोगियों के लिए आसनसोल के तीतानगर 
(कलकत्ता) में शांति नगर की स्थापना भी की। 
_ सन्‌ 960 तक 'मिशनरी ऑफ चैरिटी' और मदर टेरेसा की ख्याति विश्व भर में 
फैल चुकी थी। उनका सेवाभाव देखते हुए सन्‌ 962 में उन्हें ' मैग्सेसे पुरस्कार ' प्रदान 
किया गया। 7963 में भारतीय लोगों की निस्स्वार्थ सेवा के कारण भारत सरकार ने उन्हें 
“पद्मश्री ' से सम्मानित किया। 

सन्‌ i964 में पोप पॉल चतुर्थ ने अपने भारत दौरे के दौरान टेरेसाजी को 
सम्मानस्वरूप लिमोजिन कार भेंट की; किंतु मदर टेरेसा ने 'कुष्ठ निवास कॉलोनी, 
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शांति नगर' के विकास के लिए उसे तुरंत बेच डाला। सन्‌ 965 में यह संगठन 
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक बिरादरी का सदस्य भी बना दिया गया। 

सन्‌ 968 में उन्हें रोम में भी एक मिशनरी होम स्थापित करने के लिए आमंत्रित 
किया गया, जहाँ वह भारतीय नन नियुक्त की गईं। उनके प्रचार कार्य को वहाँ भी 
मान्यता मिली। सन्‌ ॥970 के अंत तक कलकत्ता में ही साठ केंद्रों पर 4,000 ननें कार्य 
कर रही थीं तथा विश्व के दो सौ देशों में संपर्क केंद्र बन चुके थे। 

6 जून, ॥97 को पोप जॉन पॉल ने उन्हें पहला “पोप जॉन पॉल तेईसवाँ शांति 
पुरस्कार' देकर सम्मानित किया। इसी वर्ष उन्हें 'जोजेफ कैनेडी जूनियर फाउंडेशन 
पुरस्कार' भी प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार में मिली समस्त धनराशि उन्होने मंदबुद्धि बच्चों 
के लिए ' निर्मल कैनेडी गृह' स्थापित करने में लगा दी । सन्‌ 7977 में ही उन्हें 'पोनजान 
शांति पुरस्कार' और ' कैनेडियन राष्ट्रीय पुरस्कार” भी प्राप्त हुआ। 

सन्‌ 972 में उन्हें “जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार' और 'एंजेल ऑफ चैरिटी ' जैसे 
सम्मानों से नवाजा गया | 973 में उन्हें लंदन में 'टॅंपलन पुरस्कार' प्राप्त हुआ, जिसमें 
मिली 34,000 पौंड की राशि को भी उन्होंने संगठन-कार्य में ही लगा दिया। 


प्रेम निवास 

मदर टेरेसा संस्था का निरंतर विकास करती रहीं। उन्होंने आवारा, अपराधियों 
और कुसंगति में फँसे लोगों के सुधारकों के लिए “प्रेम निवास' को स्थापना की तथा 
विश्व में फैलती एड्स की भयावह समस्या के लिए “करुणा निलय' स्थापित किया। 
वृद्ध लोगों के लिए विभिन्न देशों में वृद्धाश्रम भी स्थापित किए। उन्होंने गर्भपात के 
विरुद्ध विश्व स्तर पर आवाज उठाई। 

मदर टेरेसा ने जरूरतमंद बच्चों के बचपन को संवारने के उद्देश्य से उनके लिए 
घर भी बनवाए। वे गर्भपात के खिलाफ थीं। सन्‌ 988 में एक ऑक्सफोर्ड सम्मेलन में 
उन्होंने कहा, “मैं किसी भी ऐसी महिला को कोई बच्चा गोद लेने नहीं दे सकती, 
जिसने कभी भी अपना गर्भपात करवाया हो। ऐसी औरत बच्चों से प्यार कर ही नहीं 
सकती ।'' 

कई नारीवादी आंदोलनकर्ता गर्भपात से जुड़े मदर टेरेसा के विचारों के चलते 
उनकी निंदा भी करते रहे हैं। 

सन्‌ 4974 में उन्हें “मैटर एट मजिस्ट्रा ' और 975 में ' अल्बर्ट स्विट्जर अंतरराष्ट्रीय 
पुरस्कार' देकर उनका सम्मान बढ़ाया गया | कैंब्रिज विश्वविद्यालय ने सन्‌ ॥977 में 
उन्हें 'डॉक्टर ऑनरिस इन टेक्नोलॉजी' की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया। उनके 
विश्वव्यापी सेवा-कार्यो व अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए उन्हें वर्ष ॥979 का शांति 
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का ' नोबेल पुरस्कार' प्रदान किया गया। 


*भारत-रत्न? से सम्मानित 

सन्‌ 980 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' दिया 
गया। भारत सरकार ने उन्हें रेल व वायु मार्ग से निःशुल्क यात्रा को छूट भी प्रदान की। 
सन्‌ 987 में इथोपिया में भयंकर सूखा पड़ा। मदर टेरेसा ने वहाँ का दौरा किया और 
कलकत्ता लौटकर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को सहायता की पेशकश की। 
राष्ट्रपति रीगन ने स्वयं उनसे फोन पर बात की और इथोपिया में दवाइयाँ व खाद्य 
सामग्री को आपूर्ति करवाई। 

सन्‌ 7989 में उन्होंने एक बार सेवानिवृत्त होने की इच्छा जताई। 990 में 
उत्तराधिकारी के लिए मतदान हुआ तो सभी मत उनके पक्ष में थे, सिवाय उनका मत 
छोड़कर। वे एक बार पुनः सेवा में जुट गई । 

सन्‌ 99 में अमेरिका-इराक युद्ध की समाप्ति पर उनके संघ को सेवा-कार्यों के 
लिए इराक आमंत्रित किया गया। 


सर्वाधिक लोकप्रिय महिला 

वह स्वयं कभी विश्वविद्यालय नहीं गई, किंतु विश्व के कई विश्वविद्यालयों ने 
उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। कई पत्रिकाओं ने उन्हें “वर्ष की 
सर्वाधिक लोकप्रिय महिला' घोषित किया। 

भारत की एक पत्रिका के सर्वेक्षण में मदर टेरेसा को आजादी के बाद से भारत 
का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित किया गया था। लोकप्रियता में मदर टेरेसा ने इस तरह भारत 
के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 
पीछे छोड़ दिया। इस सर्वेक्षण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम शामिल नहीं किया 
गया था। पत्रिका का कहना था- राष्ट्रपिता इस तरह के सर्वेक्षणों से ऊपर हैं। 

सर्वे में मदर टेरेसा का नाम सबसे ऊपर आना कई लोगों के लिए आश्चर्य की 
बात है। पत्रिका के संपादक का कहना है--क्या यह स्वतंत्र भारत के इतिहास पर कोई 
प्रतिक्रिया है कि जिसका भारत में जन्म नहीं हुआ, उसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय का सम्मान 
दिया गया? 

भारत व स्वीडन ने उनके नाम पर डाक टिकट भी प्रकाशित और जारी किए। 
हॉलैंड ने उनके सम्मान में ट्यूलिप के एक पुष्प का नामकरण भी उनके नाम पर किया। 

बढ़ती आयु व काम करने के दबाव में वे निमोनिया से ग्रस्त हो गई और उन्हें 
हृदय रोग ने घेर लिया; किंतु उनका कार्य चलता रहा। सन्‌ 993 में उन्हें “राजीव गांधी 
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सद्भावना सम्मान” से सम्मानित किया गया। 
स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आने के कारण उन्होंने 3 मार्च, 997 को सिस्टर 
निर्मला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसी वर्ष 5 सितंबर को सत्तासी वर्ष 
की आयु में लंबी बीमारी और हृदयाघात के कारण उनका देहांत हो गया। उनकी 
असाधारण सेवा के कारण उन्हें पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 9 अक्तूबर, 2003 को 
वेटिकन में उन्हें ‘da’ की उपाधि प्रदान की। 
मैल्कम मग्गरीज नाम के पत्रकार ने उनपर एक फिल्म बनाई, जिससे पश्चिमी 
जगत्‌ का ध्यान भी उनकी तरफ खिंचा। मग्गरीज मदर टेरेसा से इतने प्रभावित थे कि 
उन्होंने भी कैथोलिक बनने का फैसला कर लिया। वे कहते हैं, '' मैं शब्दों से बयान नहीं 
कर सकता कि मैं मदर टेरेसा से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ।'' 
o 
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आचार्य fasten and 


Ga प्रतिभा के धनी, मौलिक चिंतक, 
गणितज्ञ और विज्ञान-वेत्ता के रूप में 
प्रसिद्ध विनोबा भावे में बुद्धि, वाणी और कर्म 
का अपूर्व समन्वय था। वे उच्च कोटि के 
राष्ट्रवादी थे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 
रचनात्मक कार्य संबंधी आंदोलनों का 
सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। अपने अनोखे 
' भूदान आंदोलन' के कारण वे अंतरराष्ट्रीय स्तर 
पर भी चर्चित रहे। वे संत और महात्मा के 
समन्वित रूप थे। 


जन्म तथा बचपन 

विनोबा भावे का जन्म 77 सितंबर, 4895 को महाराष्ट्र के गागोदा नामक गाँव में 
हुआ था। वह नरहरि शंभुराव भावे तथा रुक्मिणी देवी की संतान थे] उनके एक बहन 
और तीन भाई थे। 

विनोबा भावे का बचपन का नाम विनायक था। उनका अधिकांश बचपन माता 
तथा दादी को छत्रच्छाया में बीता था, क्योंकि पिता नरहरि दूसरे शहर में कार्यरत थे। 
जैसे-जैसे विनायक बड़े होने लगे, उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उजागर होने लगी। छह वर्ष 
को अवस्था में उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इसके बाद घर पर ही उनकी 


आरंभिक शिक्षा हुई। पहले उन्हें धार्मिक शिक्षा दी गई और फिर मराठी का सामान्य 
वाचन एवं लेखन सिखाया गया। 


शिक्षा-दीक्षा 
सन्‌ 903 में नरहरि भावे ने बच्चों की शिक्षा के मद्देनजर पूरे परिवार को 
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बड़ौदा में ही बुला लिया। वहाँ विनायक को तीसरी कक्षा में दाखिल कराया गया। 
कुशाग्र बुद्धि होने के कारण कक्षा में उनकी गिनती प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों में होती 
थी। वह सदैव प्रथम आते रहे और छात्रवृत्ति पाते रहे। | 

स्कूली शिक्षा के बाद विनायक को बड़ौदा हाई स्कूल में भरती कराया गया, जहाँ 
से उन्होंने सन्‌ 973 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर आगे पढ़ने के लिए उन्होंने 
बड़ौदा कॉलेज में प्रवेश ले लिया। 

विनायक को पढ़ने-लिखने में अधिक रुचि थी। कोर्स की पुस्तकें पढ़ना तो उनके 
लिए बाएँ हाथ का खेल था। अपने छात्र जीवन में वह प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएँ पढ़ा 
करते थे, जैसे--विक्टर ह्यूगो, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग, टॉल्सटॉय, शेक्सपियर आदि। 


परिवार-त्याग 

सन्‌ 96 में विनायक अपने मित्रों के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए 
बंबई जा रहे थे। रेलगाड़ी में अचानक उन्होंने बिना किसी से परामर्श किए अपने जीवन 
का एक महत्त्वपूर्ण निर्णय ले लिया और वह निर्णय था--परिवार त्यागने का, ईश्वर की 
खोज में जाने का। जब सूरत रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वे अपने मित्रों से अलग हो 
गए और काशी (वाराणसी) जानेवाली गाड़ी में बैठ गए। यह देखकर उनके दो मित्र श्री 
शंकर राव कगारे और बेडेकर भी उनके साथ हो लिये। 

विनायक ने सूरत रेलवे स्टेशन से ही अपने पिता को पत्र द्वारा अपने काशी जाने 
की सूचना भेज दी। काशी में तीनों मित्रों ने दुर्गा घाट पर एक कमरा किराए पर ले 
लिया। दोपहर को तीनों मित्र निकटस्थ मंदिर में जाते, भगवान्‌ की पूजा करते और 
दानियों द्वारा कराए जानेवाले मुफ्त भोजन का उपयोग करते। भोजन के बाद दक्षिणा में 
मिले दो पैसे से वे रात के भोजन का इंतजाम करते। 

कुछ दिनों में ही शंकर राव कगारे इस फटेहाल जिंदगी से तंग आकर अपने घर 
लौट गए और बेडेकर कुपोषण के शिकार होकर चल बसे। विनायकजी ने स्वयं उनको 
अंतिम क्रिया संपन्न की। वहाँ के पंडे-पुरोहितों ने उनके इस कार्य की खूब खिल्ली 
उड़ाई। 
अंग्रेजी शिक्षक 

अकेले रह जाने पर विनायकजी ने वहाँ के एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की 
नौकरी ढूँढ़ ली। जब प्राचार्य ने उनसे वेतन के बारे में पूछा तो उन्होंने मात्र दो रुपए 
प्रतिमाह माँगे। यह सुनकर प्राचार्य हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा, ' दो रुपए में गुजारा 
कैसे करोगे? ' 
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विनायक ने उत्तर दिया, '*सर, मुझे एक मंदिर में मुफ्त भोजन मिल जाता है। दो 
पैसे दक्षिणा के मिलते हैं, जिनसे रात के भोजन का इंतजाम हो जाता है। मुझे दो रुपए 
कमरे के किराए के लिए चाहिए। मेरा और कोई खर्च नहीं है।'' 

प्राचार्य ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। 4 फरवरी, 79:6 को काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग तथा देश के 
अनेक राजा-महाराजा आए थे। इस अवसर पर कामाख्या स्थित हिंदू कॉलेज के काशी- 
नरेश हिंदू कॉलेज में महात्मा गांधी का भाषण हुआ था। 

गांधीजी के भाषण से विनायकजी भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एक पत्र लिखकर 
महात्मा गांधी से अपनी शंकाओं का समाधान माँगा। जवाब में गांधीजी ने उनकी शंकाओं 
का समाधान तो किया ही, साथ ही उन्हें अपने साबरमती आश्रम में आमंत्रित भी किया। 


साबरमती आश्रम में 

गांधीजी के आमंत्रण पर विनायकजी साबरमती आश्रम जा पहुँचे। आश्रम के प्रति 
उनकी निष्ठा और समर्पण भाव देखकर आश्रमवासियों ने उन्हें “विनोबा भावे' कहकर 
पुकारना शुरू कर दिया। फिर क्या था, सभी उन्हें 'विनोबा भावे' कहकर पुकारने लगे। 
आश्रम में रहकर विनोबाजी गांधीजी के कामों में हाथ बँटाने लगे। आश्रम के राष्ट्रीय 
विद्यालय में छात्रों को पढ़ाना उनके जिम्मे था। साथ ही वे छात्रावास के सुपरिंटेंडेंट का 
दायित्व भी निभाते थे। > 

विनोबाजी के परिवार के लोगों को जब पता चला कि वे गांधीजी के साथ आश्रम 
में रहते हैं, तो उनके कई मित्र व छोटे भाई उनके साथ आश्रम में रहने के लिए चले 
आए। इससे विनोबाजी को अच्छा सहयोग भी मिला! 

आश्रम में रहते हुए विनोबाजी हर तरह के कार्य करके एक आदर्श उपस्थित 
करना चाहते थे। वे नियमों के बड़े पाबंद थे और सख्ती से उनका पालन करते थे। एक 
बार छात्रावास में किसी कारणवश सफाई कर्मचारी नहीं आया। उसकी जगह उसका 
बारह वर्षीय लड़का सफाई करने आया। बेटे से समुचित सफाई नहीं हो पा रही थी। 
यह देखकर विनोबाजी अपने छोटे भाई के साथ उसकी सहायता करने लगे। यहाँ तक 
कि उन्होंने पाखाना भी साफ किया। कुछ आश्रमवासियों को अच्छा नहीं लगा; किंतु 
उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। 


ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा 
आश्रम में कठोर परिश्रम के कारण जब वे कुछ अस्वस्थ हो गए तो उन्होंने 
गांधीजी से एक वर्ष का अवकाश माँगा। इस दौरान उन्होंने संस्कृत का विशेष अध्ययन 
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किया। साथ ही ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा भी की। वे एक स्थान पर तीन दिन से 
अधिक नहीं रुकते थे। यात्रा के दौरान वे हिंदी का प्रचार करते, छात्रों को पढाते, 'गीता' 
पर प्रवचन देते और प्रतिदिन आठ सेर अनाज दलते या पीसते। ; 

सन्‌ 920 में गांधीजी के निर्देश पर विनोबाजी वर्धा में सत्याग्रह आश्रम का 
दायित्व सँभालने के लिए गए। यह आश्रम श्री जमनालाल बजाज की प्रेरणा एवं सहायता 
से खोला गया था। इस आश्रम को अपनी इच्छानुसार चलाने के लिए विनोबाजी पूरी 
तरह स्वतंत्र थे। वर्ष में एक बार गांधीजी आश्रम में आते और एक महीना अतिथि की 
भाँति रहकर चले जाते। 


“महाराष्ट्र धर्म” का प्रकाशन 

सत्याग्रह आश्रम में विनोबाजी नें कई प्रयोग किए। वहाँ एक स्वतंत्र कार्यकर्ता के 
रूप में उनका पर्याप्त आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास हुआ। वे एक ऐसे व्यक्तित्व के 
रूप में उभरने लगे, जो दूसरों को रास्ता दिखा सकता था। जनवरी 923 में विनोबाजी ने 
“महाराष्ट्र धर्म' नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया, जिसमें अस्पृश्यता- 
निवारण एवं हरिजन-सेवा की आवश्यकताओं के बारे में विशेष सामग्री होती थी। 

' श्रीमद्भगवद्गीता” विनोबा भावे का प्रिय ग्रंथ था। 'गीता' पर उन्होंने अनेक 
प्रवचन दिए, लेख व पुस्तकें भी लिखीं। विनोबा भावेजी ने निस्स्वार्थ भाव से समाज- 
सेवा की। उसके बदले में उन्होंने कभी कोई पुरस्कार, मेडल आदि पाने की इच्छा नहीं 
की। 

विनोबाजी स्वभावतः अराजनीतिक थे। वे रचनात्मक कार्यों और समाज-सेवा 
द्वारा ही देश को एक करना चाहते थे। सन्‌ 92 में उन्हें दिल्ली जाना पड़ा; क्योंकि 
वहाँ हुए हिंदू-मुसलिम दंगों के विरुद्ध शांति के लिए गांधीजी ने भूख हड़ताल कर रखी 
थी। स्वयं बोलने में असमर्थ गांधीजी ने विनोबाजी को बुलवाया था, ताकि वे प्रार्थना 
सभा में प्रवचन करें। 


कारावासीय जीवन 

एक बार सरदार पटेलजी के 'झंडा सत्याग्रह ' समर्थन में विनोबाजी जेल भी गए। 
उन्हें एक वर्ष का कारावास दिया गया था। अपने कारावासीय जीवन में विनोबाजी ने 
आश्रम का काठोर अनुशासन अपनाए रखा। वहाँ वे कैदियों को “गीता' का प्रवचन देते। 
उन्हें कोई-न-कोई दस्तकारी अथवा शिल्प का कार्य करने के लिए प्रेरित करते, ताकि 
वे जेल से छूटने पर वे कोई-न-कोई काम करके अपना जीवन बिता सकें। 

सन्‌ 930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 'असहयोग आंदोलन ' 
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छेड़ दिया था। विनोबा भावे ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, फिर भी 
उन्होंने अलग से कुछ ऐसे कार्यक्रम शुरू कर दिए थे जिन्हें आंदोलन का पूरक कहा जा 
सकता है। पहले तो उन्होंने ताडी के विरुद्ध अभियान छेड़ा, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ता 
ताड़ के पेड़ काटने लगे, ताकि ताड़ी का उत्पादन ही न हो। 


छडरिजनों के लिए संघर्ष 

इसी श्रृंखला में विनोबाजी ने हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने का 
अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने उच्च वर्गों पर दबाव डालने के लिए इसी 
संदर्भ में एक आंदोलन चलाया। इसी सिलसिले में जब वे जलगाँव में एक सार्वजनिक 
सभा को संबोधित करने पहुँचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनपर निषेधाज्ञा तोड़ने 
का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया, जहाँ से वे दो माह बाद ही छूट पाए। 

वर्धा लौटने पर उन्होंने देखा कि सरकार ने सत्याग्रह आश्रम में ताला डाल दिया 
है, जिससे उनके समक्ष रहने की समस्या उपस्थित हो गई। तब वे नलवाड़ी नामक गाँव 
में पहुँचे। वहाँ निर्धन किसान और हरिजन रहते थे। विनोबाजी ने किसानों और हरिजनों 
को सेवा करने के लिए उसी गाँव में डेरा डाल दिया। उन्होंने सर्वांगीण ग्राम विकास की 
कई योजनाएँ बनाई और ग्राम-सेवा मंडलों का गठन किया। 

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकर्ता गाँवों में जाते, लोगों से संपर्क करते और उन्हें 
लघु उद्योग चलाने के लिए प्रेरित करते, जिनमें खादी के कपडे बुनना, शिल्पकारी को 
वस्तुएँ बनाना, दस्तकारी, पशु व मुरगी-पालन आदि मुख्य थे। एक तरह से नलवाड़ी 
विनोबाजी का प्रमुख कार्यक्षेत्र बन गया था, जहाँ समय-समय पर कताई, बुनाई और 
धुनाई की प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाती थीं। उत्पाद प्रदर्शनियों तथा मेलों का भी 
आयोजन होता था। 

सन्‌ 937 में नलवाड़ी ग्रामोद्योग परिसर में एक चमड़ा कारखाना भी चालू किया 
गया। नलवाड़ी में रहते हुए ही विनोबाजी ने अरबी सीखी और 'कुरान' का अरबी मूल 
भाषा में अध्ययन भी किया। 


ARIE आंदोलन 

7 अक्तूबर, 940 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी 'सविनय अवज्ञा 
आंदोलन ' शुरू किया गया, जिसके लिए गांधीजी ने विनोबाजी को अपना पहला सत्याग्रही 
बनाने का निर्णय किया, क्योंकि वे अहिंसा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध थे। विनोबाजी को 
तीन बार जेल भेजा गया । उन्हें कुल इक्कोस महीनों की सजा हुई | पहली बार विनोबाजी 
को तीन महीने कैद की सजा हुई थी। बाद में सजा की यह अवधि बढ़ती गई। 
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इन गिरफ्तारियों का परिणाम यह हुआ कि वे सारे देश में चर्चित हो गए। लोगों 
को यह विश्वास हो गया कि गांधीजी के बाद वे अहिंसापूर्ण समस्त आंदोलनों का नेतृत्व 
कर सकते हैं। उन्होंने जेल से छूटने के बाद गांधीजी तथा अन्य नेताओं के समक्ष यह 
स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी राजनीतिक गतिविधि में सहयोगी न बनकर समाज के 
सबसे दलित एवं शोषित वर्ग की सेवा करेंगे। इसके लिए उन्होंने सुरगाँव को चुना था, 
जो कि एक बहुत गंदी बस्ती थी। 


गरीबों तथा भूमिहीनों की सेवा 

अक्तूबर 947 में विनोबाजी के पिता का देहांत हो गया। वे 25 हजार रुपए बैंक 
में तथा गागोदा गाँव में 450 एकड़ पुश्तैनी जमीन छोड़ गए थे। विनोबाजी ने सारी 
जमीन गरीबों तथा भूमिहीनों में बाँट दी और बैंक में जमा धन रचनात्मक कार्यों के लिए 
ग्राम-सेवा मंडल को दे दिया। 

3 जनवरी, 948 को गांधीजी की अध्यक्षता में रचनात्मक कार्यों के लिए 
कार्यकर्ताओं की एक बैठक होनी थी, किंतु 30 जनवरी को उनकी हत्या हो जाने के 
कारण गांधीजी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सके। उस बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पं. 
जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद आदि वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। सभी लोग इस 
बैठक का परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि सभी विनोबा भावे को गांधीजी 
का उत्तराधिकारी मान रहे थे। इस बैठक में सर्वोच्च समाज के गठन का महत्त्वपूर्ण 
निर्णय लिया गया। 

देश-विभाजन के कारण पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भागकर भारत आए थे। 
विनोबाजी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली और पंजाब के शरणार्थी कैंपों का दौरा 
किया और उनकी सेवा भी की | उन्होंने लगभग छह महीने दिन-रात एक करके शरणार्थियों 
की सहायता को। 

वे चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए पलायन करनेवाले मुसलमान जो जमीन छोड़ 
गए हैं, उसे पाकिस्तान से आए. हरिजनों में वितरित कर दिया जाए। मुसलमानों द्वारा 
छोड़ी गई जमीन लगभग 40 लाख एकड़ आँकी गई थी और शरणार्थी हरिजन थे केवल 
] लाख। सरकार ने केवल ] लाख एकड़ जमीन ही शरणार्थियों में वितरित की। शेष 
जमीन के अस्तित्व से ही सरकार मुकर गई। 


क॑चन-मुक्ित आंदोलन 
विनोबा भावेजी ने ' कंचन-मुक्ति आंदोलन' नाम से एक नया आंदोलन भी आरंभ 
किया था, जिसका अभिप्राय था-सोने से आजादी। देश की सारी व्यवस्थाएँ सोने पर 
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आधारित हैं। सोने के भंडार के बदले ही नोट जारी किए जाते हैं। विनोबाजी इस 
व्यवस्था के विरुद्ध थे। वे चाहते थे कि माल के बदले माल का फॉर्मूला अपनाया जाए। 


भूदान Ud सर्वोदिय आंदोलन 

देश के स्वतंत्र होने के बाद विनोबाजी का सबसे महत्त्वपूर्ण एवं सर्वाधिक चर्चित 
आंदोलन था भूदान, जिसकी गूँज देश में ही नहीं, विदेश में भी रही। सन्‌ 950 में 
अंगुल नामक एक स्थान पर सर्वोदय का सम्मेलन आयोजित किया गया। 'कंचन-मुक्ति 
आंदोलन' में व्यस्त रहने के कारण विनोबाजी सर्वोदय आंदोलन में भाग नहीं ले सके। 

सर्वोदय का अगला सम्मेलन हैदराबाद के निकट शिवरामपल्ली गाँव में होना 
था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विनोबाजी ने पैदल यात्रा को। वे लगभग 500 
किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ पहुँचे । यह यात्रा 8 मार्च, 957 को आरंभ हुई थी और 
7 अप्रैल, 95 को समाप्त हुई। अपनी पदयात्रा के अंतिम दिन विनोबाजी ने अचानक 
तेलंगाना की पदयात्रा का कार्यक्रम बना लिया, क्योंकि तेलंगानावासी दो पाटों के बीच 
पिस रहे थे। दिन में पुलिस उन्हें परेशान करती थी और रात में साम्यवादी गुट आकर 
बदले की काररवाई कर जाते थे। 

सम्मेलन की समाप्ति पर वे शिवरामपल्ली से पैदल चलकर हैदराबाद पहुँचे, 
वहाँ से एक लंबी यात्रा के बाद वे 8 अप्रैल को पोचमपल्ली नामक एक गाँव में पहुँचे। 
गाँव के हरिजन समुदाय ने विनोबा भावे से कहा कि यदि उन्हें 80 एकड़ जमीन मिल 
जाए तो वे उसपर खेती-बाड़ी करके अपनी गुजर-बसर कर सकते हैं। 

उन्होंने निकटवती भूपतियों से 80 एकड़ भूमि देने के लिए निवेदन किया। सी.आर. 
रेड्डी ने 80 के स्थान पर 00 एकड़ भूमि जरूरतमंदों को देने का वादा किया और शाम 
की प्रार्थना सभा में इस भूमि की लिखित पुष्टि भी कर दी। इस घटना से विनोबाजी को 
प्रेरणा मिली। उनके प्रयोगशील मस्तिष्क ने इस भूदान को देशव्यापी बनाने का निर्णय 
frat इसी घटना से उनका भूदान आंदोलन एक बड़े वृक्ष के रूप में विकसित हुआ। 

इस घटना के बाद से विनोबाजी ने प्रतिदिन सायंकालीन प्रार्थना सभा में उपस्थित 
लोगों से भूदान का आग्रह करना शुरू कर दिया। परिणाम उत्साहजनक रहे। महीने के 
अंत तक उन्हें भूदान में 2 हजार एकड़ से भी अधिक भूमि मिल चुकी थी। उन्होंने 
भूमि को भूमिहीनों में वितरण करने के लिए एक समिति गठित कर दी। 

देश भर में विनोबाजी के इस ' भूदान आंदोलन ' का जोरदार स्वागत हुआ। विभिन्न 
प्रदेशों के लोगों ने अपनी-अपनी सीमाओं में रहते हुए भूदान करने का संकल्प किया। 
भूदान का पहला चरण तेलंगाना था तो दूसरा चरण वर्धा से दिल्‍ली तक की पदयात्रा के 
रूप में सामने आया। तीसरे चरण में विनोबाजी ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जहाँ इस 
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आंदोलन ने जन-कार्यक्रम का रूप ले लिया। भूदान आंदोलम का चौथा चरण बिहार था। 
वहाँ भी विनोबाजी को अच्छा सहयोग मिला। वहाँ उन्हें 22 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई। 


स्वास्थ्य में गिरावट 

दिसंबर 954 में विनोबाजी मलेरिया से पीड़ित हो गए। उन्होंने इसके लिए कोई 
दवा नहीं ली, क्योंकि वे प्राकृतिक चिकित्सा के पक्षधर थे। धीरे-धीरे हालत बिगड़ती 
गई। अंत में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दबाव में 
उन्हें दवा लेनी पड़ी। 

दवा के प्रभाव से कुछ स्वस्थ होने पर विनोबाजी वैद्यनाथ धाम गए। वहाँ एक 
प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी ने उन्हें आमंत्रित किया; किंतु जब उसे यह पता चला कि 
विनोबाजी उन मंदिरों में नहीं जाते जिनमें हरिजनों का प्रवेश वर्जित है, तो पुजारी ने 
हरिजनों को भी मंदिर में आने की इजाजत दे दी। विनोबाजी दल-बल सहित मंदिर 
पहुँच गए। किंतु रूढ़िवादी पंडों के एक दल ने उनपर हमला कर दिया, जिससे विनोबाजी 
के कान के पास चोट आई। 


ग्राम-दान 

भूदान आंदोलन के दौरान विनोबाजी को केवल भूमि ही दान में नहीं मिली, 
बल्कि गाँव भी दान में मिले । उत्तर प्रदेश का पहला मँगरूट गाँव था, जो उन्हें दान में 
मिला सर्वोदय कार्यकर्ता उसी गाँव को दान में स्वीकार करते थे जहाँ कम-से-कम 80 
प्रतिशत परिवार योजना का भाग बनने के लिए राजी होते थे। 'ग्राम-दान आंदोलन' के 
अंतर्गत विनोबा को 779 गाँव उड़ीसा में प्राप्त हुए थे। आंध्र प्रदेश में यह संख्या 20 थी। 
तमिलनाडु में उन्हें 775 गाँव दान में मिले। देश भर में उन्हें अनेक गाँव दान में मिले। 
जनवरी 7959 में जब वे राजस्थान में थे तब अमेरिका के प्रसिद्ध नीग्रो नेता मार्टिन लूथर 
किंग अपनी पत्नी कोरेटा के साथ उनसे मिलने आए। 

विनोबाजी ने सन्‌ 960 में डाकू समस्या के निराकरण के लिए भी पहल को। 
उन्होंने कई डाकुओं से आत्मसमर्पण करवाया। सितंबर 962 में वे पाकिस्तान भी गए। 
वहाँ वे सोलह दिन रहे। 

अपने जीवन में विनोबाजी 7 लाख किलोमीटर से भी अधिक पदयात्रा कर चुके 
थे। 5 दिसंबर, 982 को उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा 
और 75 नवंबर, 982 को सुबह साढ़ नौ बजे उनका देहांत हो गया। 

'विनोबाजी को देशसेवा और उसके सामाजिक उत्थान के अनेक कार्य किए थे। 
उन्हीं का सम्मान करते हुए उन्हें ।983 में मरणोपरांत भारत-रत्न सम्मान देकर अलंकृत 
किया गया। Oo 
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INA AGA गयकार रवा 


खा न अब्दुल गफ्फार खाँ को लोग 
प्रेम व स्नेह से 'बादशाह खान' भी 
कहते थे । उन्होंने अविभाजित भारत के सीमाप्रांत 
व बलूचिस्तान के लोगों में आजादी के प्रति 
जागरूकता पैदा की थी। उन्होंने इन सुदूरवर्ती 
व सीमांत प्रदेशों में वही भूमिका निभाई, जो 
भारत में महात्मा गांधी ने निभाई थी इसी कारण 
उन्हें “सीमांत गांधी” और 'सरहदी गांधी' नाम 
दिया गया था। 

वे गांधीजी के अहिंसक आंदोलन के प्रति 
पूरी तरह निष्ठावान्‌ थे और उनमें उनको गहरी 
आस्था थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इन सीमांत 
प्रदेशों के लोगों की सेवा में लगाया था और स्वाधीनता संग्राम में सांप्रदायिक एकता की 
मिसाल कायम को। 


जन्म एवं परिवार 

बादशाह खान का जन्म 24 दिसंबर, 890 को तत्कालीन भारत के उत्तर-पश्‍्चिमी 
सीमाप्रांत में स्थित पख्तूनिस्तान के उत्तमानजई (उत्मानजई) नामक स्थान पर पठान बंश 
में हुआ था। उनके दो भाई और दो बहनें थीं। वे अपने परिवार में सबसे छोटे थे, 
इसलिए उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थीं। 


शिक्षा 
उन दिनों शिक्षा के लिए सीमाप्रांत में कोई स्कूल नहीं था। बच्चों को “कुरान 


428 भारतरत्न 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


शरीफ ' की शिक्षा के लिए मुल्लाओं के पास भेजा जाता था। दूसरे मुसलमान बच्चों की 
तरह बादशाह खान को भी बचपन में पढ़ाने के लिए मुल्ला के पास भेजा गया। ' कुरान! 
की शिक्षा मिलने के बाद उन्हें पेशावर के म्यूनिसिपल बोर्ड हाई स्कूल में प्रवेश दिलवा 
दिया गया। वहाँ से परीक्षा पास करते ही उनके पिता ने उन्हें पेशावर के ही एडवर्ड 
मेमोरियल मिशन स्कूल में दाखिल करवा दिया। 

बादशाह खान बचपन से ही काफी सेहतमंद और लंबे-तगड़े थे, इसलिए उन्होंने 
फौज में भरती होने के लिए अपना आवेदन-पत्र भेज दिया था। जब उन्हें फौज में 
नियुक्ति-पत्र प्राप्त हुआ तो वे बहुत खुश हुए। 

समाज की तरह फौज में भी रंगभेद का बोलबाला था। अंग्रेज अफसर भारतीय 
सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। अपने एक दोस्त के घर दावत में 
उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज ने आला दर्जे के एक भारतीय अफसर को डाँट दिया। इससे 
बादशाह खान बहुत दुःखी हुए। फिर उन्होंने फौज की नौकरी नहीं की और अपनी 
पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। 

उन्होंने कैंबलपुर के एक स्कूल में प्रवेश ले लिया, लेकिन कैंबलपुर का गरम 
मौसम उनसे सहन नहीं हुआ और तब वे मौलवी नूरुदूदीन के मदरसे में दाखिल होने के 
लिए कादियाना चले गए। किंतु उन्हें वहाँ रहने में भी कठिनाई हुई तो वापस अपने गाँव 
चले गए। पढ़ाई के दौरान गरमी की छुट्टियों में वे वहाँ समाज-सेवा भी करने लगे थे। 

बादशाह खान के बड़े भाई डॉ. खान लंदन में रहते थे। वे बादशाह खान की 
प्रतिभा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हे 
लंदन आने के लिए कहा। स्टीमर में उनकी सीट भी बुक करवा दी गई; किंतु अपनी माँ 
की खातिर बादशाह खान ने लंदन जाने का विचार त्याग दिया। 

बादशाह खान ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का निश्चय सन्‌ 972 
में ही कर लिया और देश-सेवा में लग गए। उन्होंने SASH युवकों का संगठन बनाया 
और प्रांत में स्कूल खोलकर मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया उन्होंने मुसलमानों 
को शिक्षा का महत्त्व समझाया। वे मुसलमानों को अशिक्षा के साथ-साथ अज्ञान, 
अंधविश्वास तथा पिछड़ेपन से उबारना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले तुरंजई के हाजी 
साहब की देखरेख में समाज के विकास का कार्य प्रारंभ किया। 


विवाह और पुनर्विवाह 

सन्‌ 92 में बादशाह खान का विवाह कर दिया गया | उनके दो पुत्र हुए--गली 
खाँ और वली खाँ। सन्‌ 9:5 में अचानक उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। तब 
उन्होंने अपने दोनों बेटों की देखरेख का जिम्मा अपनी माँ को सौंप दिया और स्वयं देश- 
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सेवा में जुट गए। बेटे का अकेलापन माता-पिता से देखा नहीं गया और कुछ वर्षों बाद 
पारिवारिक दबाव के चलते गफ्फार खाँ को पुनर्विवाह करना पड़ा। बाद में उनके घर में 
एक बेटी ने भी जन्म लिया। 

सन्‌ 974 में पहला विश्वयुद्ध शुरू हो गया । सरकारी अधिकारी तथा सारे मुल्ला- 
मौलवी बादशाह खान द्वारा खोले गए नए स्कूलों के खिलाफ हो गए थे। इसी कारण 
हाजी साहब को सरहदी सूबा छोड़कर जाना पड़ा। बादशाह खान के नवीन विचारों के 
चलते उनके पिता से भी कहा गया कि अपने बेटे को रोकें; किंतु बादशाह खान नहीं 
माने। 

उन्हीं दिनों मौलाना आजाद अपनी विचारोत्तेजक पत्रिका 'अल-हिलाल' के माध्यम 
से मुसलिम-जगत्‌ में जागृति लाने में जुटे थे। मौलाना आजाद के विचारों और उनकी 
पत्रिका ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और वह उनके विचारों का प्रचार सीमाप्रांतो में 
करने लगे। आजाद की राष्ट्रीयता व प्रगतिशील विचारधारा के द्वारा बादशाह खान ने 
पठानों को एकसूत्र में बाँधने का कार्य किया। 

बढ़ते स्वाधीनता संघर्ष के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार ने फरवरी 99 में रोलेट 
dae पास किया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा 
सकता था, जो सरकार को अप्रिय लगे। इससे स्वाधीनता संघर्ष और तेज हो गया। 
बादशाह खान ने ऐसे माहौल में सरकार के समक्ष शांति-प्रस्ताव रखा; किंतु सरकार ने 
प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय उन्हें एवं उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया और 
उनपर झूठा आरोप लगाकर उन्हें छह महीने कैद की सजा दी गई। 


“बादशाह खान? की उपाधि 

छह महीने बाद जेल से बाहर आकर उन्होंने गाँव में एक बड़ी सभा का आयोजन 
'किया। इसमें बहुत से कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए थे। उसी सभा में उन्हें 
सर्वसम्मति से “बादशाह खान' की उपाधि दी गई और वे इसी नाम से लोकप्रिय हुए। 
काबुल में उन्होने | अंजुमन-ए-इस्लाह-अफगीना' नामक समाज-सेवी संगठन को स्थापना 
की। 

सन्‌ 7920 में बादशाह खान और उनका संगठन स्वाधीनता संग्राम में बढ़- 
चढ़कर हिस्सा ले रहा था। उनके नेतृत्व-गुण और प्रतिभा के कारण उन्हें अपने क्षेत्र में 
“खिलाफत कमेटी” का अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने इस दौरान अपनी खिदमती 
काररवाइयाँ भी जारी रखीं। सन्‌ 92 में उत्तमानजई में ही एक कमीशन शॉप भी 
खोली गई। कमिश्नर सर जॉन मर्फी ने बादशाह खान को अपनी गतिविधियाँ बंद करने 
की चेतावनी भी दी थी; किंतु उन्होंने अपनी गतिविधियाँ नहीं रोकीं। तब उन्हें गिरफ्तार 


430 $ आरत्‌ ख्न्‌ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कर कड़ी सजा दी गई। 

जेल में उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर रखा गया था। उन्हें पहनने के 
लिए एक तंग जाँघिया और कुरता तथा काठ की चट्टियाँ दी गई थीं। यहाँ उनसे रोज 
पंद्रह-बीस सेर चने पिसवाए जाते थे। 

बादशाह खान को सन्‌ 924 में जेल से रिहा कर दिया गया। तब हजारों लोगों ने 
उनका स्वागत किया। उनके सारे सूबे ने फख से उन्हें 'फस्र-ए-अफगान' की उपाधि 
से नवाजा। 


“परव्तून* का प्रकाशन 

F926 में बादशाह खान ने हज-यात्रा की। उन्होंने मुसलिमों को परस्पर 
मददगार बनाने के लिए मक्का में एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई; किंतु इसका कोई परिणाम 
नहीं निकला। वे सन्‌ 7927 में वापस लौटे और एक पख्तून जिर्गा (बड़ों की जमात) 
का गठन किया। उन्होंने अपने विचार समस्त प्रदेशों में पहुँचाने के लिए पश्तो भाषा में 
“पख्तून' नामक अखबार निकाला। उनके अखबार ने शीघ्र ही पख्तूनों को प्रभावित 
किया। 

इस दौरान उनकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर तक पहुँची और बे सीधे कांग्रेस के संपर्क 
में आ गए। सन्‌ 929 में उन्होंने दो राष्ट्रीय नेताओं--महात्मा गांधी और जवाहरलाल 
नेहरू--से मुलाकात की। स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करने के लिए सन्‌ ॥920 में ही 
उन्होंने 'खुदाई खिदमतगार' नामक सामाजिक संगठन गठित किया। इस संगठन का 
प्रमुख उद्देश्य प्रारंभ में सामाजिक सुधार व आर्थिक विकास करना था, ताकि पठानों में 
स्वतंत्रता, देशभक्ति व एकता के भाव पैदा हो सकें। 

यद्यपि यह संगठन पहले भी कार्यरत था, किंतु उसका स्वरूप विकसित नहीं था। 
कांग्रेस का कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए स्वयंसेवकों के इस छोटे से संगठन को 
बादशाह खान ने एक राजनीतिक संगठन का रूप दे दिया। उन्होंने पठानों की एक 
लड़ाकू कौम को अहिंसावादी बना दिया था। 


सविनय अवज्ञा आंदोलन 

सन्‌ 930 में गांधीजी के नेतृत्व में “सविनय अवज्ञा आंदोलन' गति पकड़ चुका 
था। देश में लाखों लोगों ने गिरफ्तारियाँ दीँ । 23 अप्रैल, 7930 को खान के संगठन के 
सदस्य भी अपनी गिरफ्तारी देने काबुली थाने जा पहुँचे | विद्रोह भड़कने की आशंका से 
बादशाह खान को रिंसालपुर में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें तीन 
वर्ष की सजा दी गई। 
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जेल में ही उनकी भेंट डॉ. अंसारी तथा अन्य कई कांग्रेसी नेताओं से हुई, साथ ही 


उन्हें पंजाब के अन्य राजबंदियों से मुलाकात करने का मौका मिला। यहीं उन्होंने गांधीजी 
के विचारों और आदर्शो के अलावा 'गीता', ' गुरु ग्रंथ साहिब' आदि ग्रंथों का अध्ययन 
किया। 

गांधीजी चाहते थे कि बादशाह खान जेल से जल्दी छूट जाएँ, ताकि सीमाप्रांतों में 
स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखा जा सके | इसी कोशिश में t0 मार्च, 493 को गांधीजी 
और लॉर्ड इर्विन के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद बादशाह खान के ' लाल कुरती' 
नामक संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया और बादशाह खान रिहा कर दिए 
गए। 

सीमा प्रांत में कांग्रेस की बागडोर बादशाह खान को सौंप दी गई। उन्होंने अपने 
गाँव में ही कांग्रेस का कार्यालय स्थापित किया। इससे वे सीधे तौर पर कांग्रेस के अंग 


बन गए। सूबे में उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर फजले हसन उन्हें संगठन सहित " 
मुसलिम लीग में शामिल करना चाहते थे; किंतु बादशाह खान लीग के विचारों से , 


सहमत नहीं थे, अतः यह संभव नहीं हुआ। 
बादशाह खान ने देश के विभिन्न भागों की यात्रा की और दूसरे नेतांओं से संपर्क 


बढ़ाया। साथ ही जगह-जगह होनेवाले अधिवेशनों में भी भाग लिया। सन्‌ 933 में | 


सूबे में एक गवर्नर की नियुक्ति के बाद कौंसिल का प्रस्ताव रखा गया, जिसका अवाम 
ने बॉयकाट किया। 


राजनीतिक सक्रियता 

सीमा प्रांत में भी सरकार के अत्याचारों के खिलाफ “मालगुजारी आंदोलन' चल 
पड़ा था। इस आंदोलन से सरकार का शक सीधे बादशाह खान और इंग्लैंड से लौटे 
उनके बड़े भाई डॉ. खान पर गया। आंदोलन का सूत्रधार मानकर दोनों को परिवार 
सहित घर में ही नजरबंद कर दिया गया। वे दोनों सन्‌ 934 में हजारीबाग जेल से रिहा 


किए गए; किंतु उनपर सरहदी सूबे में जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया, इसलिए वे 


दोनों वर्धा में ही रहने लगे। 

उनकी राजनीतिक सक्रियता देखकर उनसे कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अनुरोध 
किया गया; किंतु वे किसी पद से बँधकर देश-सेवा नहीं करना चाहते थे, इसलिए 
उन्होंने यह पद लेना अस्वीकार कर दिया। 

अपने दौरे के दौरान वे बंगाल, बिहार, बंबई आदि प्रांतों में भी गए। हर जगह 
उनका भरपूर स्वागत किया गृया। सन्‌ 7934 में उन्हें बंबई में राष्ट्रवादी युवा ईसाई 
परिषद्‌ में भाषण देने के दौरान अंग्रेजों द्वारा कैद॑ भी किया गया था। 
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सीमांत सूबे में वे प्रवेश नहीं कर सकते थे, फिर भी वहाँ के लोग उनसे जुड़े थे। 
सरहदी सूबे में असेंबली के सदस्यों का चुनाव हुआ और डॉ. खान की गैर-हाजिरी में 
ही उन्हें असेंबली का सदस्य चुन लिया गया। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान कांग्रेस ने पूना में यह प्रस्ताव पास किया कि भारतीय 
'फौजों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। बादशाह खान इससे सहमत नहीं थे, अतः 
उन्होंने अपने संगठन सहित कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस प्रतिक्रिया का गहरा प्रभाव 
कांग्रेस पर पड़ा और तब कांग्रेस ने भी युद्ध के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित 
कर मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र दे दिया। शेष प्रांतों में भी ऐसा ही हुआ। 

बादशाह खान की यह देशभक्ति देखकर गांधीजी बहुत प्रसन्न हुए और उनके 
गाँव उत्तमानजई जाकर उनसे मुलाकात की। यह मुलाकात बादशाह खान और सीमा 
प्रांत के लोगों के लिए किसी सम्मान से कम नहीं थी। 


सत्यागह आंदोलन 

अक्तूबर ॥940 में ब्रिटिश शासन ने द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीयों को अपनी राय 
व्यक्त करने की आजादी देने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में “व्यक्तिगत सत्याग्रह 
आंदोलन' चलाया गया, जिसमें 23,000 लोग बंदी बनाए गए। उनमें बादशाह खान भी 
थे। 

सन्‌ 794-42 के दौरान पूरे देश में मुसलिम लीग का प्रभाव बढ़ने लगा था। 
मुसलमान यह मानने लगे थे कि कांग्रेस की सरकारवाले प्रांतों में मुसलमानों के साथ 
अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस बात से तनाव तो बढ़ा, लेकिन सीमा प्रांतों में 
बादशाह खान और डॉ. खान ने उसे पनपने नहीं दिया। तब पठानों को गुमराह करने के 
आरोप भी दोनों भाइयों पर लगे। इसी के चलते बादशाह खान ने कांग्रेस कार्यकारिणी से 
इस्तीफा दे दिया। | 

सन्‌ 942 के अगस्त आंदोलन के दौरान बादशाह खान भी गिरफ्तार किए गए। 
जेल के यातनामय जीवन से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा था; किंतु वे अपने लक्ष्य 
के प्रति अडिग थे। दूसरे विश्वयुद्ध के कारण ब्रिटिश शासन की शक्ति क्षीण हो गई थी। 
उसी समय सीमा प्रांत में औरंगजेब खाँ की मिनिस्टरी बनी और भंग भी हो गई। 

सन्‌ 946 में 5 से i2 मई तक ब्रिटिश काबिना मिशन के बुलावे पर शिमला 
कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। उसमें पं. नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद तथा बादशाह 
खान कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल थे। बादशाह खान को शिमला की हरिजन 
बस्तियों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का कार्य सौंपा गया। वहाँ के लोगों की दयनीय 
स्थिति देखकर बादशाह खान को गहरा क्षोभ हुआ। 
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I7 अगस्त, 946 को मुसलिम लीग शासित प्रांत बंगाल की राजधानी कलकत्ता 
में सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया। दंगों की हवा अन्य प्रदेशों में भी पहुँची। सारा देश 
सांप्रदायिकता की आग में जलने लगा था। तब भी बादशाह खान अहिंसा का प्रचार कर 
स्थिति को सँभालने में लगे हुए थे। 


‘oiled! पख्तून? का गठन 

बादशाह खान लाहौर होते हुए सरहदी सूबे में लौट आए। उस दौरान उनके बड़े 
बेटे अब्दुल गनी ने 'जाल्मे पख्तून' नामक एक नया संगठन गठित किया। 

इस बीच देश के विभाजन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। सांप्रदायिक दंगों के 
बीच मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे थे। 27 जुलाई, 947 को बादशाह खान ने गांधीजी 
से अंतिम बार विदा ली। उन्होंने गांधीजी से कहा, ' आपने हमें भेड़ियों के आगे फेंक 
दिया है।'' सीमा प्रांत भी दंगों की चपेट में आ चुका था। बादशाह खान के लाख प्रयत्न 
के बावजूद वहाँ दंगे नहीं रुके। 

44 अगस्त, ॥947 को अंग्रेजों ने पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया। 
मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। सत्ता हाथ में आते ही उन्होंने 
सीमा प्रांत में बादशाह खान के बड़े भाई डॉ. खान के मंत्रिमंडल को बरखास्त कर दिया 
और मुसलिम लीग के कयूम खान को मुख्यमंत्री बना दिया। 

पाकिस्तान सरकार ने बादशाह खान और पठान जनता पर अत्याचार किए। बादशाह 


खान ने इन अत्याचारों का विरोध किया और पठानों के अधिकारों के लिए आवाज 
बुलंद को। 


पख्लूनिस्तान की माँग 

सितंबर 947 में उन्होंने पठान जनता का एक सम्मेलन बुलाया और पाकिस्तान 
सरकार के सामने माँग रखी कि पठानों के लिए पाकिस्तान के अंदर ही एक पठानिस्तान 
या पख्तूनिस्तान बनाया जाए, ताकि पठानों का विकास हो सके; किंतु पाकिस्तान सरकार 
ने उनकी यह माँग ठुकरा दी और सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने पर उन्हें गिरफ्तार 
कर लिया गया। 

बाद में पाकिस्तान के संचार मंत्री सरदार बहादुर खाँ ने जेल में बादशाह खान से 
भेंट की और 5 फरवरी, 954 को उन्हें छोड़ दिया गया; लेकिन उनके पंजाब से बाहर 
जाने पर रोक लगा दी गई। पाकिस्तान सरकार उन्हें किसी-न-किसी बहाने से सीमा 


प्रांत से दूर रखना चाहती थी। बार-बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा 
था। 
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लंदन के डॉक्टरों ने उन्हें अमेरिका जाने की सलाह दी; किंतु वीजा ऑफिस में 
उन्हें इतना तंग किया गया कि उन्होंने अमेरिका जाने का विचार A बदल दिया। फिर 
वह दिसंबर 964 में काबुल पहुँचे तो वहाँ अफगानिस्तान के वजीरे-आजम, उनके 
कबीले और अफगान के लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया। पूरा हवाई अड्डा 'फखे 
अफगान जिंदाबाद' और “पख्तूनिस्तान जिंदाबाद' के नारों से गूँज उठा। 

23 अप्रैल, 968 को भारत में 'गफफार खाँ सरहदी गांधी सालगिरह समिति' का 
गठन किया गया। यहाँ के राजनीतिक दलों के निमंत्रण पर वे I अक्तूबर, 969 को 
काबुल से दिल्ली आए। यहाँ श्री जयप्रकाश नारायण और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनका 
स्वागत किया तो उनका मन भर आया। उन्हें पुरानी यादें ताजा हो आई। उन्होंने गांधी 
जयंती के अवसर पर 2 अक्तूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण दिया। उन्हें 
देखने और सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। 


जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार 

5 नवंबर, ]969 को उन्हें अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए वर्ष 4967 का 
“जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार' देकर सम्मानित किया गया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 
24 नवंबर, 969 को संसद्‌ के दोनों सदनों की संयुक्त सभा को संबोधित किया। 
भारतीय संसद्‌ के इतिहास में बादशाह खान ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने किसी राष्ट्र 
का शासनाध्यक्ष न होने पर भी भारतीय संसद्‌ को संबोधित किया था। 

भारत से वापस लौटने पर पाकिस्तान सरकार ने किसी विद्रोह की आशंका के 
चलते उनपर कड़ी नजर रखी और एक प्रकार से उन्हें नजरबूंद-सा कर दिया। ऐसी 
जिंदगी से उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। सन्‌ 980 में वे एक बार फिर 
भारत आए। 


*भारत-रत्न” से सम्मानित 

बादशाह खान को हृदय रोग ने जकड़ लिया था। जब भारत में यह खबर पहुँची 
तो उन्हें इलाज के लिए मई 4987 Ñ भारत बुला लिया गया। इसी दौरान 75 अगस्त, 
3987 को उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “ भारत-रत्न' से सम्मानित किया 
गया। कुछ समय बाद वे भारत से पेशावर चले गए। वहीं पर 20 जनवरी, 988 को 
हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। तब भारत में उनके सम्मान में पाँच 


दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। 
o 
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CAJN. रामचंद्रन 


हः फिल्मों के सुपर स्टार और तमिलनाडु 
की राजनीति में सबसे लोकप्रिय नेता 
एम.जी. रामचंद्रन थे। उनका पूरा नाम मरुदूर 
गोपालमेनन रामचंद्रन था। तमिलनाडु की जनता 
ने उन्हें एक मसीहा का दर्जा दे रखा था। 
तमिलनाडु में वे "एम.जी.आर.' के नाम से 
लोकप्रिय रहे। 

उनका जन्म ॥7 जनवरी, ॥9॥7 को 
श्रीलंका के कैंडी नामक नगर में हुआ था। उनके 
पिता श्री गोपालमेनन मजिस्ट्रेट थे, किंतु 
एम.जी.आर. की बाल्यालः " भें ही उनका देहांत 
हो गया | पिता के SHS >: बाद एम.जी.आर. 
अपने बड़े भाई एम.जी. चक्रपाणि और माँ सत्यभामा के साथ भारत आकर तमिलनाडु 
में कुंभकोणम नामक स्थान पर बस गए। 


अभिनय से जीविकोपार्जन 

गरीबी के कारण वह अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए भी धन नहीं जुरा पाते थे, 
इसलिए छह वर्ष को अवस्था में ही एम. कंडास्वामी पिल्लई की नाटक मंडली के 
सदस्य बन गए। 'द मदुर ओरिजिनल बॉयस' नामक इस मंडली में वह अभिनय और 
नृत्य का प्रशिक्षण लेते थे। इसके बाद उन्होंने तीसरी कक्षा में ही अपनी पढ़ाई भी छोड़ 
दी और अभिनय के द्वारा अपने परिवार की आजीविका चलाने में सहयोग देने लगे। 

उन्होंने इस नाटक कंपनी के साथ देश के अनेक भागों व बर्मा (अब म्याँमार) 
की यात्रा की । समय बीतने के साथ-साथ उनके अभिनय में भी निखार आता गया; किंतु 
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अभिनय से समय मिलते ही वे पुस्तकों में खो जाते और अपना ज्ञानवर्धन करते रहते। 

अभिनय में उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें एस.एस. कसन की फिल्म 'सती लीलावती' 
में अभिनय का मौका दिया गया | यद्यपि यह उनकी पहली फिल्म थी, किंतु इस साधारण 
भूमिका से उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। वे दस वर्षों तक छोटी-मोटी भूमिकाएँ निभाते 
रहे। 

सन्‌ 947 में उनके भाग्य का सितारा चमका और अगली फिल्म 'राजकुमारी' से 
उन्हें एक पहचान मिली। लोगों ने उनके अभिनय को सराहा और उनकी गिनती सफल 
अभिनेताओं में की जाने लगी। 

युवावस्था से ही वे पेरियार ई. वी. रामास्वामी तथा सी.एन. अन्नादुरई को अपना 
आदर्श मानने लगे थे। वे उनके आदर्शो पर चलते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े 
थे; किंतु मन से एक द्रविड़ राष्ट्रवादी थे। 

सन्‌ 952 में रामास्वामी व अन्नादुरई ने अपनी पृथक्‌ डी.एम.के. पार्टी का गठन 
किया। प्रसिद्ध फिल्म स्टार शिवाजी गणेशन भी इसमें मुख्य प्रचारक के तौर पर शामिल 
थे। रामचंद्रन भी सन्‌ 953 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर डी.एम.के. पार्टी के सदस्य बन 
गए रामचंद्रन प्रारंभ से ही समाज-सेवा से जुड़े थे, इसलिए वे दोनों नेताओं के काफी 
करीन रहे। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। 


फिल्मी दुनिया में 

इस बीच सन्‌ 957 में “कर्मयोगी ' तथा 7952 में ' अंडमान कैथी' नामक उनकी 
फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर उनके अभिनय को धूम मच गई। इन फिल्मों से एक 
जाँबाज हीरो के रूप में उनकी छवि लोगों के दिल पर अंकित होने लगी थी। सन्‌ 954 
में 'मलाईकल्लन' नामक उनको फिल्म रिलीज हुई। 

सन्‌ 954 में ही डी.एम.के. पार्टी के प्रमुख प्रचारक शिवाजी गणेशन ने पार्टी पद 
से त्याग-पत्र दे दिया, तब रामचंद्रन को यह पदभार सौंपा गया। उन्होंने अपनी फिल्मों 
के द्वारा पार्टी का प्रचार किया | उनकी फिल्में द्रविड़ आंदोलन का विकास और लोगों में 
जागरूकता पैदा करने लगी थीं। सन्‌ 955 में 'अलीबाबा वम 40 थिरुदर्गालम' और 

956 में “मदुरै वीरन' ने उन्हें लोगों में रॉबिन हुड बना दिया ।' Fst वीरन' उनकी एक 

बहत लोकप्रिय फिल्म साबित हुई। 

सन्‌ 960 में एम जी.आर. की फिल्मों ने उन्हें जननायक, गरीबों के मसीहा के 
रूप में लोकप्रिय बना दिया और वे आम आदमी, विशेषकर पिछड़े लोगों, केनायक के 
रूप में प्रसिद्ध हो गए। सन्‌ 967 से 967 तक उनकी कई फिल्में चर्चित हुईं। 

इस बीच उनका राजनीतिक व्यक्तित्व निखर चुका था। वे सन्‌ 7962 से 964 
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तकं मद्रास विधान परिषद्‌ के सदस्य बने रहे और लोगों के कल्याण के लिए अधिक 
सक्रिय रूप से काम करने लगे। सन्‌ 962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान उन्होंने सेना 
की सहायता के लिए 75,000 रुपए कोष में दान किए। साथ ही वे दूसरे कल्याणकारी 
कार्यो में भी बढ़-चढ़कर शामिल होने लगे थे। फिल्मों से मिलनेवाली राशि का अधिकांश , 
भाग वे प्राय: जन-कल्याण के कार्यो में लगाते थे। 

१2 जनवरी, 967 को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी फिल्म के खलनायक 
एम.आर. राधा ने सचमुच उनपर गोली चला दी। गले में लगी गोली से उनका जीवन तो 
बच गया, किंतु उनको आवाज पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें संवाद बोलने में 
कठिनाई होने लगी; किंतु दृढ़ निश्चयवाले एम.जी.आर. ने परिस्थितियों का डटकर 
सामना किया। 


राजनीति में सक्रिय 

सन्‌ i967 में वे सेंट थॉमस माउंट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए। 
तमिलनाडु की डी.एम.के. पार्टी की पहली बार सरकार बनी और एम.जी.आर. को 
उसमें राज्य लघु बचत सलाहकार मंडल का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। 

सन्‌ i977 में विधानसभा के मध्यावधि चुनावों में डी.एम.के. को भारी विजय 
हुई | करुणानिधि के नेतृत्व में डी.एम.के. की सरकार बनी। एम.जी. रामचंद्रन के सक्रिय 
सहयोग के बावजूद करुणानिधि मुका मूठू नामक व्यक्ति को प्राथमिकता देने लगे। 
इससे वे बहुत आहत हुए। उन्होंने जनता के समक्ष माँग रखी कि पार्टी सदस्यों को 
अपनी संपत्ति का ब्योरा देना चाहिए। उनकी इस घोषणा को उनकी पार्टी में ही पार्टी- 
विरोधी माना गया और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। 

इसके जवाब में उन्होंने सन्‌ ॥972 में अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (ए.डी.एम.के.) 
पार्टी का गठन किया और नवंबर 972 में डी.एम.के. के भ्रष्ट नेताओं को सूची तत्कालीन 
राष्ट्रपति वी.वी. गिरि को सौंप दी। उनके प्रयासों के बाद ही सरकार द्वारा एक जाँच 
आयोग का गठन किया गया। 


विविध सम्मान 

इस बीच सन्‌ 972 में उन्हें फिल्म ' रिकशाकरन' में श्रेष्ठ अभिनय के लिए 
“सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पूर्व उन्हें '60 के 
दशक में “पद्मश्री' अवॉर्ड देने को घोषणा की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर 
दिया था। 

सन्‌ ॥977 में हुए चुनावों में उनको पार्टी ने करुणानिधि की डी.एम.के. पार्टी को 
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~ 


पराजित किया और श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार 
बनाई । श्री रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनाए गए। जब क्षेत्रीय दलों पर प्रतिबंध 
लगाने की बात चली तो उन्होंने पार्टी का नाम बदलकर ' ऑल इंडिया अना द्रविड़ 


मुन्नेत्र कड़गम' रख दिया। इसके बाद वे तमिलनाडु के विकास-कार्योँ में पूरी तरह से 


जुट गए। 

सन्‌ 980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री रामचंद्रन को 
सरकार को अपदस्थ कर दिया; किंतु जून 980 में हुए उपचुनावों में तमिलनाडु की 
जनता ने उनकी पार्टी को पहले से अधिक स्थानों से विजयी बनाया। इसी बीच उन्होंने 
अभिनेत्री वी.एन. जानकी से विवाह भी किया। श्री रामचंद्रन उनके साथ एक फिल्म में 
अभिनय भी कर चुके थे। 

अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने राज्य में कई सुधार किए श्रीलंका में जब 
जातीय दंगे हुए तो उन्होंने वहाँ के तमिल संगठन एल.टी.टी.ई. का समर्थन किया, जो 
अपने अलग राज्य की माँग के लिए संघर्षरत थे। साथ ही भारत- श्रीलंका संधि में भी 
अप्रत्यक्ष समर्थन प्रदान किया। 


स्वास्थ्य में गिरावट 

सन्‌ i984 में उन्हें मधुमेह, गुरदे और मस्तिष्क के रोगों ने अपना शिकार बना 
लिया। गुरदा प्रत्यारोपण के बाद वे स्वस्थ हो गए। स्वास्थ्य-लाभ के दौरान ही उन्होंने 
चुनावों में नामांकन पत्र भरा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ विजय प्राप्त की। 70 
फरवरी, 4985 को वे तीसरी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 

अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने तमिल विश्वविद्यालय, डॉ. एम.जी.आर. 
मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा वीमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उन्होंने तमिलनाडु के 
स्कूलों में दोपहर के भोजन दिए जाने की परंपरा को दोबारा शुरू किया। 

दिसंबर 7987 में वे पुनः बीमारी का शिकार हुए और 24 दिसंबर, 987 को 
अपने कार्यालय में ही उनका देहांत हो गया। वे पहले फिल्मी कलाकार थे, जो मुख्यमंत्री 
बने थे। उनके लोक-कल्याणकारी कार्यों को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें 


मरणोपरांत ' भारत-रत्न' की उपाधि देकर अलंकृत 'किया। 
o 
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डॉ. भीमराव ऊंनेडकर 


भा रतीय संविधान के रचनाकारों में 
अग्रगण्य, दृढ़ इच्छाशवित के धनी 

डॉ. भीमराव अंबेडकर का समग्र जीवन--' अछूत 
संतान' से लेकर ' भारत-रत्न' की उपाधि तक 
पहुँचने तक का उनका सारा इतिहास--ही कडे 
संघर्ष की गाथा है। जिन दिनों उनका जन्म हुआ 
था उन दिनों समाज में छुआछूत, ऊँच-नीच, 
भेदभाव आदि का बोलबाला था। 

तथाकथित अछूतों की परछाई से भी उच्च 
वर्ग के लोग घृणा करते थें। अछूतों को रास्ते में 
आवाज देते हुए चलना पड़ता था। समाज के 
शेष वर्ग के लोगों से बात करते हुए उन्हें दूर 
और नीचे खड़ा होना पड़ता था। मंदिरों व अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे--कुएँ, तालाब 
आदि से उन्हें दूर रखा जाता था। उन्हें अपने लिए पानी की व्यवस्था अलग से करनी 
पड़ती थी। उनकी बस्तियाँ भी प्राय: गाँव से बाहर होती थीं। उनके बच्चों को किसी 
विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता था। 

उनके लिए केवल कुछ ऐसे कार्य निश्चित थे, जिन्हें समाज के दूसरे वर्ग के लोग 
नहीं करते थे। देश के कई भागों में उनकी स्थिति शोचनीय ही नहीं वरन्‌ नारकीय भी 
बनी हुई थी। जातीय भेदभावों के अलावा पूरे देश में एक गंभीर समस्या और भी थी-- 
अंग्रेजों का अत्याचार। पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 


जन्म एवं परिवार 
इन्हीं विषम परिस्थितियों में महाराष्ट्र में अछूत समझी जानेवाली महार जाति के 
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एक साधारण परिवार में 4 अप्रैल, 489 को भीमराव का जन्म हुआ | उनके पिता का - 
नाम रामजीराव और माता का नाम भीमाबाई था। अस्पृश्य समझी जाने के बावजूद महार ` 


।जाति के लोग वीर होते थे। इस कारण उन्हें सेना में आसानी से भरती कर लिया जाता 
था; परंतु सेना का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होता था। 


भीमराव अंबेडकर के पिता रामजीराव भी सेना से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्हें 


:सेना से पचास रुपए बतौर पेंशन मिला करते थे; परंतु परिवार के भरण-पोषण के लिए 
' यह पर्याप्त नहीं था। घर में हमेशा किसी-न-किसी वस्तु का अभाव बना ही रहता था | 
घर की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अंततः उन्होंने बंबई जाने 


का निर्णय लिया, क्योंकि शहरों में जाति-पाँति की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों को अपेक्षा कुछ . 


कम थी। 

एक अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही 
'पग-पग पर अन्याय और सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उनमें 
बचपन से ही उन बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी। 

बालक भीमराव जब मात्र छह वर्ष के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। 


शिक्षा-दीक्षा 
प्रारंभिक शिक्षा के लिए भीमराव व उनके भाई को महाराष्ट्र के डापोली कस्बे के 
' विद्यालय में अत्यंत कठिनाई से प्रवेश मिल पाया था। बड़े भाई आनंदराव और भीमराव 
एक साथ ही पढ़ते थे। अछूत होने के कारण उन्हें कमरे के एक कोने में फटे-पुराने टाट 
* पर बैठना पड़ता था। इसके अलावा बार-बार अध्यापकों और साथियों का अपमानजनक 
. व्यवहार भी सहना पड़ता था। डापोली के बाद उन्हें सतारा के विद्यालय में दाखिला 
' लेना पड़ा। 
कुछ समय बाद भीमराव अपने पिता के साथ बंबई जाकर रहने लगे। वहाँ उन्होंने 
-एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला ले लिया था। पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी, इसलिए 
उन्हें स्कूल के अध्यापकों और सहपाठियों से अकसर अपशब्द सुनने पड़ते थे। सन्‌ 
“4907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण को। 


मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद सत्रह वर्ष की आयु में भीमराव का विवाह , 
. रमाबाई नाम की नौ वर्षीया एक कन्या के साथ हो गया। विवाह के बाद भी उन्होंने i 


अपनी पढ़ाई जारी रखी। 
अपनी मेहनत और लगन के बल पर भीमराव लगातार पढ़ाई में सफल होते जा रहे 


2a) धीरे-धीरे उन्होंने बी.ए. पास कर लिया। उसके बाद वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, 
ˆ : लेकिन अस्पृश्य होने के कारण उन्हें संस्कृत की शिक्षा देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ । 
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उच्च शिक्षा के लिए विदेश प्रवास 
बी.ए. पास करने के बाद भीमराव ने बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ की सेना में 
सैनिक सचिव की नौकरी कर ली। उन्हीं दिनों उन्होंने विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का 
अध्ययन किया। इसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। 
महाराजा गायकवाड़ उत्तम विचारों के एक सरल व्यक्ति थे। उनका दृष्टिकोण 
मानवतावादी था। भीमराव की पढ़ाई में रुचि और योग्यता से प्रभावित होकर राजा 
साहब ने उन्हें पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क (अमेरिका) भेज दिया। वहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय 
में उनका दाखिला हो गया। 
अमेरिकी लोगों के व्यवहार और रहन-सहन से भीमराव बहुत प्रभावित हुए। 
वहाँ जाति-पाँति का कोई भेदभाव नहीं था। लोग स्वतंत्र थे। वहाँ व्यक्ति का सम्मान 
जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसकी योग्यता और कार्यों के आधार पर किया जाता 
था। भीमराव के लिए यह एक नया संसार था। इससे पहले ऐसी कल्पना करना भी 
उनके लिए कठिन था। 
कोलंबिया विश्वविद्यालय से एम.ए. की परीक्षा पास करने के बाद भीमराव ने 
पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक शोध-प्रबंध 
तैयार किया। सन्‌ 924 Ñ उन्हें पी-एच.डी. की उपाधि मिली। उसके बाद उन्होंने 
कोलंबिया विश्वविद्यालय छोड़ दिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला 
ले लिया। इसी बीच बड़ौदा के राजा द्वारा दी जानेवाली सहायता की अवधि समाप्त हो 
गई, जिसके कारण इन्हें बंबई वापस लौटना पड़ा। 
बंबई में भीमराव सीडेनहोम कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाने लगे; लेकिन वहाँ भी 
उन्हें छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा; फिर भी वे अपने विषय के विद्वान्‌ 
होने तथा पढ़ाने की अपनी अनोखी शैली के कारण शीघ्र ही छात्रों के बीच लोकप्रिय 
होने लगे। 


जीविकोपार्जन तथा समाज-सुधार 

उनके सहयोगियों से उनकी यह लोकप्रियता सहन नहीं हुई और उन्होंने भीम राव 
का विरोध करना शुरू कर दिया | यह देखकर डॉ. भीमराव अंबेडकर दोबारा लंदन चले 
गए। वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एम.एस-सी. करने के बाद उन्होंने “बार 
ऐट लॉ' की उपाधि भी प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ वे बंबई लौट आए। 

बंबई में रहकर डॉ. भीमराव अंबेडकर ने वकालत शुरू कर दी। हत्या के एक 
मुकदमे में उन्होंने शानदार जीत हासिल की, जिससे उनकी योग्यता की धाक जम गई। 

फिर वकालत के साथ-साथ डॉ. अंबेडकर ने समाज-सुधार का कार्य भी आरंभ 
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कर दिया। समाज से छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने महाद और नासिक के अछूतों के 
सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसके अलावा भी अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने अनेक 
महत्त्वपूर्ण कार्य किए। सन्‌ 7930 में वे अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन 
में भाग लेने के लिए लंदन गए। वहाँ भी उन्होंने समाज में अछूतों की दशा को प्रभावी 
ढंग से सामने रखा और उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने की जोरदार वकालत की | 


गांधीजी से भेंट 

लंदन से लौटकर डॉ. अंबेडकर ने अहमदाबाद में गांधीजी से भेंट की। गांधीजी 
भी अछूतोद्धार के लिए प्रयासरत थे। दोनों ने अछूतों की समस्या के संबंध में विचार- 
विमर्श किया, परंतु दोनों के विचारों में असमानता थी। 

डॉ. अंबेडकर का विचार था कि अछूतों को अलग से राजनीतिक अधिकार दिए 
जाएँ, जबकि गांधीजी का विचार था कि उन्हें हिंदू समाज का ही अंग मानते हुए समान 
अधिकार दिए जाएँ। 

उन्हीं दिनों देश में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस अछूतों 
को संयुक्त चुनाव में भागीदार बनाना चाहती थी। गांधीजी अछूतों को अलग से प्रतिनिधित्व 
देने के सर्वथा विरुद्ध थे; लेकिन डॉ. अंबेडकर चाहते थे कि केंद्रीय विधानमंडल के 
चुनावों में अछूतों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। 

इस संबंध में ब्रिटिश सरकार से बात करने के लिए डॉ. अंबेडकर लंदन भी गए। 
वहाँ उन्होंने अछूतों की समस्या और उनके नारकीय जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला | 
उनके व्यक्तित्व और उनकी योग्यता से प्रभावित होकर बहुत से ब्रिटिश पदाधिकारी 
उनके समर्थक बन गए। 

अंततः उनके प्रयत्नों से अछूतों को अलग मतदान करने और अपने प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार मिल गया। 

जब गांधीजी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने इस निर्णय के विरोध में आमरण 
अनशन की घोषणा कर दी, जिससे अंततः इस निर्णय को रद्द कर दिया गया। 


अछूतोद्धार का प्रयास 

तब कांग्रेस ने अछूतों को विशेष सुविधाएँ देनी आरंभ कर दीं, जिसके परिणामस्वरूप 
अछूतों के प्रति हिंदुओं की विचारधारा में भी काफी परिवर्तन आया। पं. मदनमोहन 
मालवीय ने एक भरी सभा में अछूतों को कुओं, तालाबों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों 
के उपयोग का अधिकार दिए जाने की घोषणा की। उस सभा में यह घोषणा भी की गई 
कि अब किसी को अछूत नहीँ कहा जाएगा। 


भारत रत्न ॥43 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


इसके लिए ' अस्पृश्यता निवारण संघ' की स्थापना की गई, जो आगे चलकर 
“हरिजन सेवक संघ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांधीजी ने भी 'हरिजन' नाम से एक 
पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। गांधीजी और डॉ. अंबेडकर के प्रयासों से धीरे-धीरे 
अछूतों की दशा सुधरने लगी। 
; डॉ. अंबेडकर उन दिनों लॉ कॉलेज के आचार्य थे। उन्होंने अनुभव किया कि 
, अछूतों को दशा धीरे-धीरे सुधर तो रही थी, किंतु आशाजनक परिणाम नहीं मिल पा रहे 
“ हैं। इसलिए उन्होंने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और अछूतोद्धार संबंधी कार्यों में पूरी 
तरह से जुट गए। 
उन्हें इस बात का दु:ख था कि किस प्रकार जाति के आधार पर एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य पर अत्याचार करता है। सभी मनुष्यों की पहचान केवल मनुष्यता से क्यों नहीं हो 
सकती? क्यों सबको सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिल सकता? 


हिंदू धर्म के प्रति विश्वास डगमगाया 

धीरे-धीरे हिंदू समाज और हिंदू धर्म के भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण हिंदू धर्म 
के प्रति उनका विश्‍वास डगमगाने लगा और बौद्ध धर्म को ओर उनका झुकाव होने 
लगा । सन्‌ 942 में उन्होंने नागपुर में ' भारतीय अछूत महासभा' का अधिवेशन बुलाया | 
इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा को कि अछूत हिंदू समाज के अंग नहीं हैं। सामाजिक 
रूप से अलग होने के कारण उन्हें भी अन्य हिंदुओं के समान ही अधिकार और 
सुविधाएँ मिलनी चाहिए उन्हीं दिनों उन्होंने भारतीय अनुसूचित जाति संघ' की स्थापना 
की। 

डॉ. अंबेडकर की faga से प्रभावित होकर भारत के तत्कालीन वायसराय ने 
उन्हें अपनी कार्यकारिणी का सदस्य घोषित कर दिया। इससे उन्हें अछूतों की सेवा का 
एक उचित अवसर प्राप्त हो गया। इनके प्रयासों से ही अब अछूतों को अने; सुविधाएँ 
मिलने लगी थीं। सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए 


संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष 
सन्‌ i946 में दिल्ली में संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ। इस सभा का 
प्रमुख कार्य था-स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। उन्हीं दिनों डॉ. अंबेडकर ने 
भारत के अल्पसंख्यकों के संबंध में “राज्य और अल्पसंख्यक ' शीर्षक से एक निबंध 
तैयार किया और मार्च 947 में इसे संविधान सभा में पेश कर दिया। संविधान सभा के 
` सदस्यों पर इस निबंधं का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। 
उसी- वर्ष 29 अग्रैल को “सरदार वल्लभभाई पटेल ने एक प्रस्ताव रखा, जिसके 
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आधार पर छुआछूत को सदा के लिए कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। 

डॉ. अंबेडकर कानून के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक देशों के संविधानों का 
गहन अध्ययन किया था। इस कारण उन्हें संविधान..सभा की प्रारूपण समिति का 
अध्यक्ष चुना गया। 

उन्होंने अछूतों के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किए थे । उनके लिए उन्होंने कई 
शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। इसी दौरान कानून मंत्री के रूप में उन्होंने ' हिंदू 
कोड बिल' पास करवा लिया था और स्वयं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उनके साथ 
अनेक हरिजनों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। 

5 दिसंबर, 956 को डॉ. अंबेडकर चिरनिद्रा में लीन हो गए। 

उन्होंने जीवनभर न केवल सामाजिक उत्थान के कार्य किए बल्कि संविधान के 
रूप में भारतीय इतिहास को अनमोल धरोहर भी प्रदान की। उनकी मृत्यु के 34 वर्ष बाद 
4990 में उन्हें भारत-रत्न सम्मान प्रदान किया गया। 

Oo 
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नेल्सन मंडेला 


en अफ्रीका को विदेशी दासता से 
मुक्ति दिलाने और गोरों की रंगभेद नीति 
के विरुद्ध संघर्ष करने में नेल्सन मंडेला की वही 
भूमिका रही है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 
महात्मा गांधी की थी। इसीलिए श्री मंडेला को 
“दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता' व “दक्षिण 
अफ्रीका का गांधी' कहा जाता है। 

अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष देश की 
खातिर जेल में बितानेवाले इस महानायक का 
पूरा नाम नेल्सन रोलिहला ला मंडेला है । इनका 
जन्म i8 जुलाई, ॥98 को ट्रांसकी (द. 
अफ्रीका) में उम्टाटा के समीप स्थित एक गाँव 
में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरी म्गाडला मंडेला था । वे टेंबुलैंड के कार्यवाहक 
पैरामाउंट चीफ डेविड डालिंडयेबो के चीफ काउंसलर थे । 


प्राथमिक शिक्षा 

बालक मंडेला ने स्थानीय मिशन स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और मैट्रिक 
तक की शिक्षा होल्डटाउन मेथोडिस्ट बोर्डिंग स्कूल से प्राप्त की, जो वेस्लेयन सेकंडरी 
स्कूल कहलाता था। बी.ए. की शिक्षा के लिए उन्होंने कोर्ट हेयर स्थित यूनिवर्सिटी 
कॉलेज में प्रवेश ले लिया। 

कॉलेज जीवन से ही वे राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वे “स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव 
कॉसिल' में निर्वाचित किए गए और विरोध-प्रदर्शनों में भाग लेने लगे, इसलिए उन्हें 
कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके बाद वे जोहांसबर्ग चले गए और वहाँ पत्राचार से 
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बी.ए. तक की शिक्षा पूरी की । उन्होंने क्लर्कबीप के लिए लेख भी लिखे और यूनिवर्सिटी 
ऑफ विट्वाटर्स हैंड से कानून की पढ़ाई करने लगे। 

जोहांसबर्ग में पढ़ते हुए ही वे सन्‌ 942 में दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख राजनीतिक 
दल अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस 'ए.एन.सी.' के सदस्य बन गए थे। अफ्रीकी नेशनल 
कांग्रेस के कुछ युवाओं ने टोन लंबेडे के नेतृत्व में सन्‌ 944 में ए.एन.सी. यूथ लीग की 
स्थापना की। इसमें विलियम न्कोमो, वाल्टेर सिसुलू, ओलिवर टेंबो, ऐस्बी पी. म्डा भी 
शामिल थे। इनका लक्ष्य ए.एन.सी. के आंदोलन को तेज करना था। 


यूथ लीग के लिए सक्रिय 

इन्होंने यूथ लीग के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उनके काम के प्रति 
जुझारूपन को देखकर लीग के सभी सदस्य प्रभावित हुए। परिणामस्वरूप सन्‌ 947 में 
उन्हें लीग का सचिव निर्वाचित कर दिया गया। श्री मंडेला ने आम लोगों तक ए.एन.सी. 
एवं यूथ लीग की नीतियों को प्रसारित करते हुए लोगों को एकजुट किया। 

सन्‌ 949 में आंदोलन को तेज करने के लिए यूथ लीग की एक उप-समिति का 
गठन किया गया, जिसमें सर्वश्री डेविड बोपापे, ऐस्बी म्डा, मंडेला, जेम्स न्जोंग्वे, 
वाल्टेर सिसुलू व ओलिवर टेंबो शामिल थे। 

सन्‌ ॥950 में संगठन में व्यापक फेर-बदल किए गए। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय 
सम्मेलन में मंडेलाजी ने स्वयं को एन.ई. के लिए प्रस्तावित किया और उन्हें निर्वाचित 
भी कर लिया गया। इस बीच यूथ लीग ने अपनी नीति का घोषणा-पत्र तैयार किया, 
जिसमें उन्होंने भी सहयोग किया। इसमें दक्षिण अफ्रीकी लोगों को पूर्ण नागरिकता देने, 
प्रत्यक्ष संसदीय भागीदारी देने, भूमि के पुनर्वितरण, श्रम संघों के अधिकारों, शिक्षा व 
संस्कृति पर जोर दिया गया था। 

सन्‌ 952 में ए.एन.सी. ने अन्यांय कानून की अवज्ञा के लिए आवाज उठाई तो 
इसमें उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख निर्वाचित किया गया। इस पद के दायित्व को 
निभाते हुए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा लोगों में 
“सविनय अवज्ञा' का प्रचार किया। 

इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। कोर्ट ने पाया कि श्री 
मंडेला व उनके साथी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, किंतु उन्हें ' अवज्ञा आंदोलन' के 
प्रचार के दौरान कम्युनिज्म tae की निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया | 

निष्कासन के इस दौर में उन्होंने एटॉनी प्रवेश परीक्षा दी और तत्पश्चात्‌ ओलिवर 
टेंबो के साथ जोहांसबर्ग में वकालत करने लगे। सन्‌ 952 में दोनों ने मिलकर देश में 
पहली अश्वेत कानूनी कंपनी खोली। इस दौरान मंडेलाजी को काफी प्रशंसा मिली और 
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उन्हें ए.एन.सी. तथा ए.एन.सी. के ट्रांसवाल प्रदेश--दोनों का अध्यक्ष बना दिया गया | 
किंतु उन्होंने स्वयं केवल ए.एन.सी. का उपाध्यक्ष बनना ही स्वीकार किया। 

क्रूर रंगभेद कानून से श्री मंडेला व श्री टेंबो के प्रोफेशनल स्तर को कोई खतरा 
नहीं था; किंतु उनके द्वारा भू-पृथक्करण विधान की कुरीतियों की आलोचना की गई 
और परिणामस्वरूप उन्हें अपना कार्यालय शहर से दूर ले जाना पड़ा। वे प्रशासन की 
चेतावनी के बाद भी लोगों को कानूनी सेवाएँ देते रहे। 


अश्वेत नागरिकों की सेवा का फल 

कम्युनिज्म ऐक्ट की अवहेलना के कारण 'ट्रांसवाल लॉ सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट 
में भी उनकी वकालत समाप्त करने संबंधी याचिका दायर की; किंतु न्यायाधीश ta 
बॉटम ने उस याचिका को नामंजूर कर दिया, क्योंकि श्री मंडेला केवल अश्वेत नागरिकों 
की सेवा कर रहे थे और उससे वकालत के पेशे का कोई अपमान नहीं हुआ था। 

इस विवाद से निकलने के बाद उन्होंने एव्लिन नामक युवती से विवाह किया, 
जिससे उन्हें माकाजिवे तथा माक्शथों नामक दो पुत्र प्राप्त हुए। 

पाँचवें दशक के आरंभिक वर्षों में उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में भी आंदोलन तेज 
किया तथा 'बंतुस्तान नीति? का विश्लेषण किया। अपने अनुभव के आधार पर उन्हे 
दक्षिण अफ्रीका में होनेवाले परिवर्तनों का आभास होने लगा था। 

सन्‌ 955 में उन्होंने “फ्रीडम चार्टर' को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने श्रमिकों के 
शोषण, द पास लॉ, मुक्त विश्वविद्यालयों के पृथक्करण का गहन अध्ययन किया। 
आंदोलन में श्री मंडेला के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज सरकार घबरा गई थी। अत: उन्हें 
राजनीतिक गतिविधियों व वकालत की आड़ में गिरफ्तार कर ट्रेसन ट्रॉयल में अभियुक्त 
बनाकर चलाया गया। सन्‌ 7960 में शार्पेविले जन-संहार के बाद ए.एन.सी. पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया और ॥96 तक उन्हें कैद में रखा गया। 

ट्रॉयल की अवधि के दौरान ही उन्होंने सन्‌ 958 में विनी मंडेला से विवाह कर 
लिया था, जिससे जेनी तथा जिंदजिखा नामक दो पुत्रियों का जन्म हुआ। सन्‌ 967 में 
उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। उसी वर्ष दक्षिण अफ्रीका में ए.एन.सी. 
के “उम्खोटो वे सिज्वे' नामक सशस्त्र विभाग की स्थापना की गई। वे इसके कमांडर- 
इन-चीफ बने। 

इसके नेतृत्व में सरकारी तथा आर्थिक महत्त्व के ठिकानों पर विध्वंसात्मक काररवाई 
करने के लिए लोगों को तैयार किया गया। सशस्त्र गुरिल्ला प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
वे सन्‌ i962 में अल्जीरिया चले गए। साथ ही संगठन के शेष लोगों के लिए भी 
प्रशिक्षण का प्रबंध किया। उन्होंने इथोपिया में पूर्वी व पश्चिमी अफ्रीका के 'पैन- 
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अफ्रीकन स्वतंत्रता आंदोलन' के सम्मेलन को संबोधित किया। कई देशों के वरिष्ठ 
नेताओं ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। 

वापस लौटने पर उन्हें अवैध रूप से देश से बाहर जाने के अपराध में गिरफ्तार 
कर नवंबर ॥962 में जेल भेज दिया गया और 0 जून, 964 को उन्हें आजीवन 
कारावास की सजा दे दी गई। उन्हें केपटाउन के पास स्थित रोब्बन आइलैंड जेल में 
रखा गया। वहाँ भी वे दूसरे कैदियों के लिए प्रेरणा-स्रोत बने। 

बाद में सरकार ने उन्हें बंतुस्तान नीति को मानने तथा ट्रांस्की में बसने की शर्त पर 
आजाद करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सन्‌ 984 में उन्हें 
केपटाउन की पाल्समूर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर दिसंबर i988 में 
पर्ल के समीप स्थित विक्टर जेल में भेज दिया गया। 


संघर्ष रंग लाया 

अंतत: उनका संघर्ष रंग लाया और ॥ फरवरी, 990 को उन्हें जेल से रिहा कर 
दिया गया। रिहा होने पर 2 मार्च, 990 को उन्हें ए.एन.सी. का उपाध्यक्ष बनाया गया। 
उन्होंने व उनके प्रतिनिधिमंडल ने सशस्त्र संघर्ष त्यागने की घोषणा की। इसी वर्ष भारत 
आने पर उन्हें ' भारत-रत्न' देकर सम्मानित किया गया | 

प्रतिबंध लगने के बाद पहली बार सन्‌ 997 में ए.एन.सी. का पहला राष्ट्रीय 
सम्मेलन आयोजित किया गया। 90 मई, 994 को उन्हें गणतंत्रीय प्रणाली से चुनकर 
दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का विकास 
करने में भरपूर सहयोग दिया तथा अश्वेतों को सम्मान दिलाया। 

जून 999 में वे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से सेवानिवृत्त होकर ट्रांस्को में 
अपने जन्म-स्थान पर ही रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका के लिए स्वतंत्रता संघर्ष, रंगभेद के 
विरुद्ध आंदोलन तथा अपने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने जो कुरबानियाँ दीं, 
उसके लिए सन्‌ 993 में उन्हें शांति का 'नोबेल पुरस्कार” प्रदान किया गया। 

48 जुलाई, 998 को उन्होंने ग्रासा मैचेल नामक महिला से तीसरा विवाह किया 
और सामाजिक कार्यों में लग गए। उन्हें विश्व के पचास से अधिक विश्वविद्यालयों ने 
“डॉक्टरेट' की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 

उनके भाषणों व लेखों को “नो इजी वॉक टू फ्रीडम” (7968), 'द स्ट्रगल इज 
माई लाइफ' (978) तथा “आई एम प्रिपेयर टू डाई' (979) Ù संगृहीत किया गया 
है। 

o 
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राजीन गांधी 


a T 'तर्मुखी व्यक्तित्व के धनी श्री राजीव गांधी 

देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, 
जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रायः नगण्य थी। 
सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, 
इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंह, 
चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिंह राव, अटल बिहारी 
वाजपेयी आदि प्रधानमंत्रियों की जहाँ लंबी 
राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, वहाँ श्री राजीव 
गांधी को यह पद उनकी माता की मृत्यु के बाद 
' संवेदना लहर' के रूप में सहज ही प्राप्त हो 
गया था। इसके लिए. उन्हें. न तो कोई प्रयास 
करना पड़ा और न ही संघर्ष। फिर भी, इस बात 
से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे एक सफल तथा अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में 
सर्वाधिक युवा थे। 


जन्म एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि 

श्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, 944 को बंबई (अब मुंबई) में हुआ। 
वह अपने माता-पिता की पहली संतान थे । उनके नाना पं. जवाहरलाल नेहरू उन दिनों 
स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। 

राजीव के जन्म के समय पं. जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर जेल में बंद थे। 
उन्होंने बंबई संदेश भिजवाया कि बच्चे का नाम उनकी स्वर्गवासी नानी के नाम पर रखा 
जाए। अत: इंदिराजी ने अपने बेटे का नाम * राजीव रत्न गांधी” रखा। 

बाद में जब पं. जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने तो इंदिराजी 
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अपने बड़े बेटे राजीव और छोटे बेटे संजय को लेकर उनके साथ दिल्ली स्थित तीन 
मूर्ति भवन में रहने लगीं। दोनों भाई नाना पं. नेहरू के संरक्षण में बड़े होने लगे। 


आर॑भिक शिक्षा एवं बचपन 

लगभग पाँच वर्ष की अवस्था में राजीव का नाम दिल्ली के कर्जन रोड स्थित 
शिव निकेतन नामक स्कूल में लिखवा दिया गया। रविवार तथा अन्य छुट्टियों में वह 
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के साथ खेलते थे। वे उनकी दीन दशा अपनी माँ 
को बताते। माँ उनके लिए अकसर पुराने कपड़े, किताबें, मिठाइयाँ आदि भेजती रहतीं । 
बाद में राजीव गांधी के बाल-हठ पर माँ इंदिरा गांधी ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 
लिए 'सेवक कल्याण संघ' की स्थापना की। 

बचपन से ही राजीव गांधी शांत स्वभाव के थे। वह बाल-स्वभावजनक शरारतों 
से प्रायः दूर ही रहते थे । वह हमउम्रों के साथ हमेशा खेल-भावना से खेलते थे, खेल के 
नियमों का समुचित पालन करते थे। गलती होने पंर साथियों को प्यार से समझाते थे। 

सन्‌ 955 में राजीव को श्रेष्ठ शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से देहरादून स्थित 
वेलहम प्रीपेट्री स्कूल में दाखिल करा दिया गया और फिर रेजीडेंशियल दून स्कूल में। 
वहाँ भी वह स्कूल के नियमों का समुचित पालन करते थे। वस्तुत: वह बचपन से ही 
अनुशासन-प्रिय थे। 

9 सितंबर, 960 को राजीव के सिर पर से पिता का साया उठ गया। उसी वर्ष 
राजीव ने सीनियर कैंब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इस प्रकार सन्‌ ।960 तक वह दून 
स्कूल में रहे। 

आगे की शिक्षा के लिए राजीव गांधी इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने ट्रिनिटी 
कॉलेज, कैंब्रिज में दाखिला लिया। कैंब्रिज में राजीव बहुत गंभीर रहते थे। ज्यादातर 
सहपाठी यह भी नहीं जानते थे कि वे प्रधानमंत्री के पुत्र हैं। वहाँ उन्हें महात्मा गांधी के 
परिवार से संबंधित समझा जाता था। एक बार तो उन्हें यह स्पष्टीकरण तक देना पड़ा 
था कि महात्मा गांधी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। 

दूसरे विद्यार्थियों की तरह कभी-कभी उन्हें भी पैसों कौ तंगी से गुजरना पड़ 
जाता था। अपनी छुट्टियों के दौरान उन्हें फल चुनने, आइसक्रीम बेचने, ट्रक लोड 
करवाने तथा बेकरी में नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ जाता था। 

इसके बाद उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में 
डिग्री प्राप्त की। 9 


सोनिया माइनो से मुलाकात 
कैंब्रिज में अध्ययन के दौरान ही राजीव गांधी की मुलाकात इटली निवासिनी 
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सोनिया माइनो से हुई । सोनियाजी की शिष्टता, सुंदरता आदि से वे बहुत प्रभावित हुए। 
धीरे-धीरे यह मुलाकात प्यार में बदल गई। 25 फरवरी, 968 को उन्होंने दिल्ली में 
सोनियाजी के साथ विवाह कर लिया और सपत्नीक अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहने 
लगे। विवाह के बाद वे पूरी तरह अपनी गृहस्थी में रम गए। 

वे अपनी पत्नी तथा दो बच्चों पुत्री प्रियंका व पुत्र राहुल के छोटे से परिवार में 
खुश थे। वे घर और बाहर सब जगह शिष्टाचार के कायल थे। वे सुबह छह बजे से देर 
रात तक कार्य करते थे। 


पायलट के रूप में 

सन्‌ 970 Ñ श्री राजीव गांधी ने दिल्ली के फ्लाइंग क्लब की परीक्षा दी और 
उसमें सफल भी हुए। इसके बाद उन्हें हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण 
पूरा होने पर वे इंडियन एयरलाइंस से एक पायलट के रूप में जुड़ गए। यह उनकी रुचि 
का काम था। बाद में वे चेक पायलट बन गए।. 

श्री राजीव गांधी को यों ही इधर-उधर घूमना अच्छा नहीं लगता था। अवकाश के 
समय वह बैडमिंटन खेलते थे। वे स्वभाव से पर्याप्त मृदु और संवेदनशील थे। वे बिना 
दरवाजा खटखटाए किसी के कमरे में नहीं जाते थे--चाहे वह कार्यालय में किसी 
कर्मचारी या अधिकारी का कमरा हो अथवा घर में किसी पारिवारिक सदस्य का। 

वे डाइटिंग करते थे, क्योंकि शारीरिक आकृति पर विशेष ध्यान देते थे। वे शीतल 
पेय पीना पसंद करते थे। वे मिठाई खाने के बहुत शौकीन थें। तिल की गजक उन्हें 
बहुत पसंद थी। उन्हें फीरनी (खीर) तथा आइसक्रीम भी पसंद थी । उन्हें ' वर्किंग लंच' 
की आदत थी। वे कार चलाते समय अकसर सैंडविच खाया करते थे। राजीवजी को 
कार्ल सैगॉन की पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। 


राजनीति से नाता 

श्री राजीव गांधी राजनीति से प्राय: दूर ही रहते थे। राजनीति में उनकी कोई रुचि 
नहीं थी; जबकि उनकी माँ श्रीमती इंदिरा गांधी उन दिनों देश की प्रधानमंत्री थीं और 
उनके छोटे भाई संजय गांधी इंदिराजी के साथ राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे। 
अगर कभी कोई इष्ट-मित्र या सहयोगी किसी मुद्दे पर सरकार की आलोचना करता तो 
वे रात में खाने की मेज पर अपनी माँ इंदिराजी को बता देते थे। बस, इतना ही नाता था 
राजनीति से उनका। 

73 जून, 980 को एक विमान दुर्घटना के दौरान संजय गांधी के असामयिक 
निधन से इंदिराजी अकेली-सी पड़ गईं। तब राजीवजी पर राजनीति में सक्रिय होने के 
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लिए दबाव पड़ने लगा। अतः परिस्थितियों की माँग को देखते हुए उन्हें राजनीति में 
सक्रिय होना ही पड़ा। 

सन्‌ 982 Ñ श्री राजीव गांधी ने अनुज संजय गांधी की मृत्यु से खाली हुई 
अमेठी संसदीय सीट से जब लोकसभा का उपचुनाव लड़ा तो भारी बहुमत से जीते। 77 
अगस्त, 982 को उन्होंने संसद्‌ सदस्य के रूप में शपथ ली। इसी वर्ष भारतीय युवक 
कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी वे सक्रिय हुए। 983-84 Ñ 
वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। 


प्रधानमंत्री 

3 अक्तूबर, 984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों 
द्वारा हत्या कर दिए जाने पर श्री राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो वे 
विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 

उसी दिन उन्होंने रेडियो और टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया। यह 
उनका पहला नीतिगत संबोधन था, जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी और राष्ट्र के स्वाभिमान को 
व्यक्त करता था। उनका कहना था कि एक साथ मिलकर हमें एक ऐसा भारत बनाना 
है, जो इक्कीसवीं सदी का आधुनिक भारत बने। सन्‌ 984 में ही वे इंका अध्यक्ष बने। 

जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था तब उनके पास कोई ज्यादा राजनीतिक 
अनुभव नहीं था। उन्होंने राजनीतिक इतिहास के सबसे त्रासदपूर्ण क्षण में देश की सत्ता 
सँभाली । 

इंदिराजी की हत्या के बाद देश के विभिन क्षेत्रों में दंगे भड़क उठे थे, जिनके 
शांत होते ही राजीवजी ने देश में आम चुनावों की घोषणा कर दी। पंजाब और असम 
को छोड़कर पूरे देश में सन्‌ 984 में हुए चुनावों में कांग्रेस को 407 सीटों के साथ भारी 
जीत मिली। 

2 दिसंबर, 984 को उन्होने प्रधानमंत्री के रूप में पुनः शपथ ली। उस समय 
पंजाब में उग्रवाद, गुजरात में आरक्षण-विरोधी आंदोलन औरं असम में घुसपैठ की 
समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही थी। उन्होंने इन समस्याओं को सुलझाने का 
एक सीमा तक सफल प्रयास किया। 


जन-कल्याणकारी कार्यों पर विशेष बल 

इसके अलावा किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवकों के कल्याण पर उन्होंने 
विशेष ध्यान केंद्रित किया। श्रीलंका में लंबे समय से चले आ रहे लिट्टे के आतंकवाद 
को समाप्त करने के लिए उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति जयवर्धने के आह्वान पर भारतीय 
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सैनिकों को भेजा। सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे इसलामाबाद गए। साथ ही 
चीन का सफल दौरा किया। 

सन्‌ i985 को नई शिक्षा नीति, जिसमें मानव के समग्र विकास पर बल दिया 
गया था, के निर्माता श्री राजीव गांधी किसी एक वर्ग को नहीं, संपूर्ण समाज को शिक्षित 
करना चाहते थे। 


पुरस्कार Ud सम्मान 

एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के साथ 
मैत्री, आपसी समझदारी और विश्व शांति द्वारा प्रगतिशील दृष्टिकोण का समर्थन किया। 
इसी उपलक्ष्य में उन्हें सन्‌ 985 में संयुक्त राष्ट्र समारोह के अंग के रूप में हुई 
टेलीकॉन्फ्रेंस में ' युद्ध से दूर' (बियांड वार अवार्ड) पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 

॥0 सितंबर, i986 को निकारगुआ के तत्कालीन राष्ट्रपति डेनियल ओटेंगा ने 
उन्हें अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार “दि अगस्टो सीजर सौंडिनो ऑर्डर' प्रदान किया। 

श्री राजीव गांधी ने अपने सभी पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने का प्रयास किया। 
पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से भेंट कर उन्होंने दोनों देशों के 
बीच चल रहे तनाव को दूर करने का प्रयास किया। 

प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो फैसले किए, वे आज भी प्रासंगिक हैं। सूचना 
तकनीक के क्षेत्र में उनके फैसलों का असर आज व्यापक रूप में दिख रहा है। इसके 
साथ ही उन्होंने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए। 
उन्होंने आयात को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट दी। 


दलाली लेने का आरोप 

कुछ लोगों ने श्री राजीव गांधी पर बोफोर्स सौदे में दलाली लेने का आरोप 
लगाया; लेकिन न्यायालय ने अंततः उन्हें निर्दोष करार दिया। सन्‌ 989 में संपन्न 
लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। श्री वी.पी. सिंह एवं उनके बाद श्री 
चंद्रशेखर के नेतृत्ववाली सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी | देश को मध्यावधि 
चुनाव का सामना करना TST! 

चुनाव-प्रचार के बीच ही श्री राजीव गांधी की 27 मई, 997 को पेरंबदूर 
(तमिलनाडु) में हत्या कर दी गई। इस तरह से एक दूरदर्शी, कर्मठ, शिष्ट, शालीन व 
निभीक व्यक्तित्व का सदा के लिए अंत हो गया। भारत जब आजाद हुआ तब राजीव 
गांधी की आयु तीन वर्ष थी। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना तो असंभव था, परंतु 
उनकी शहादत निश्चित ही स्मरणीय है। 
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उनके व्यक्तित्व में सहजता का गुण प्रमुख था। वे बड़ी-से-बड़ी बात को भी 
सहज भाव से कह जाते थे। वे हर व्यक्ति की बात बड़े ध्यान से सुनते थे। उनके काम 
करने का अंदाज सबसे अलग था। उनकी इस बेमिसाल खूबी का पता तभी चलता था, 
जब वे अधिकारियों के साथ बैठक में होते थे। इस दौरान वह वरिष्ठ हो, चाहे कनिष्ठ-- 
सभी अधिकारियों के साथ बेहद सहज भाव से पेश आते थे। 

श्री राजीव गांधी लगातार सीखने में विश्वास रखते थे। हर किसी से वे कुछ-न- 
कुछ सीखते थे। दूसरों को प्रोत्साहित करना उनकी आदत में शामिल था। अपने इसी 
गुण के बल पर वे वांछित परिणाम भी हासिल कर लेते थे। 

वे समानता के आधार पर भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष खड़ा करने के 
लिए भी चिंतित थे। उन्होंने इसके लिए देश की युवा पीढ़ी पर विश्वास किया। वे युवा 
वर्ग के माध्यम से आधुनिक भारत का सृजन करना चाहते थे। 

श्री राजीव गांधी को अपने पिता से अपना काम खुद करने, श्रम की महत्ता और 
बिना झिझक के सच बोलने की प्रेरणा मिली थी। राजीवजी कहते थे कि उन्हें अपने 
नाना पं. नेहरू से ' आराम हराम है' की प्रेरणा मिली थी। 

उन्होंने कंप्यूटर, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टर, 
क्रायोजेनिक्स, सागर विज्ञान, रक्षा, अंतरिक्ष, गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, आणविक 
ऊर्जा आदि नए क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा दिया। 


निधन ; “ 
24 मई, 799 को श्री राजीव गांधी चुनाव-प्रचार के सिलसिले में पेरंबदूर 
(तमिलनाडु) गए, जहाँ लिट्टे के आतंकवादी दस्ते ने उनकी हत्या कर दी। 

देश के प्रति किए गए उनके कल्याणकारी कार्यों के मद्देनजर मरणोपरांत 77 जून, 
9997 को उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' से सम्मानित किया गया। 


राजीव गाँधी फाउंडेशन 

श्री राजीव गांधी के निधन के बाद उनके सपनों को साकार करने के उद्देश्य से 
“राजीव गांधी फाउंडेशन' की स्थापना की गई, जो अन्य गैर-सरकारी और सरकारी 
संस्थाओं के सहयोग से कई कार्यक्रम चला रहा है। उनके सपनों को मूर्त रूप देने के 
लिए यह संस्था सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। इसके साथ 
ही यह संस्था महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है। संस्था 
इस प्रयास में लगी हुई है कि महिलाएँ और बच्चे अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर 
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सरदार AcaARINS ACA 


किए नेता के रूप में भारत की 
राजनीति में प्रवेश करनेवाले सरदार 
वल्लभभाई पटेल एक दृढनिश्चयी देशभक्त थे। 
उनका जन्म 3 अक्तूबर, 7875 को गुजरात 
राज्य के बोरसद ताल्लुके के करमसद नामक 
गाँव में हुआ था । उनके पिता का नाम झबेरभाई 
पटेल और माता का नाम esate था। पिता 
एक साधारण किसान थे। माता-पिता दोनों ही 
सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श को 
माननेवाले थे। 

माता-पिता ने बड़े लाड़-प्यार से बालक 
वल्लभ का पालन-पोषण किया। बालक वल्लभ 
की आँखों में एक अद्भुत चमक दिखाई पड़ती थी। होनहार होने के लक्षण उनमें 
बचपन से ही विद्यमान थे। 


आरंभिक शिक्षा 

कुछ बड़ा होने पर बालक वल्लभ का दाखिला नडियाद की एक पाठशाला में 
कराया गया। वे मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। पढ्ने के अलावा उन्हें खेलने का भी 
बहुत शौक था। शाम को पाठशाला से लौटने के बाद वे अन्य बच्चों के साथ घुल- 
मिलकर खेला करते थे। वल्लभ ने अपनी शालीनता, वाकूपटुता और बुद्धिमत्ता से अपने 
साथी बच्चों का दिल जीत लिया था। 

जब वे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी स्कूल के अध्यापकों ने सभी 
कक्षाओं की पुस्तकों सीधे प्रकाशकों से खरीद ch इसपर उन्हें अच्छा कमीशन मिल 
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रहा था। अध्यापकों ने सभी बच्चों पर दबाव डाला कि वे पुस्तकें स्कूल से ही खरीदें, 
बाजार से नहीं। सभी बच्चे अध्यापकों की यह बात मानने को तैयार हो गए। लेकिन 
वल्लभ ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने अध्यापकों से साफ कह दिया, “ अध्यापकों 
का काम बच्चों को पढाना है, पुस्तकें बेचना नहीं।'” इतना कहकर वे कक्षा से बाहर आ 
गए। थोड़ी देर में उनकी कक्षा के और बच्चे भी उनके पास आ गए। उन्होंने वल्लभ का 
साथ देने का वादा किया। 

कक्षा के अन्य बच्चों का साथ मिलने पर वल्लभ का हौसला बढ़ गया। वे स्कूल 
के अंदर ही एक जगह तनकर खड़े हो गए और सब बच्चों को संबोधित करके अध्यापकों 
के अनावश्यक दबाव का विरोध करने का आग्रह करने लगे | देखते-ही-देखते अधिकतर 
बच्चे उनके साथ हो गए। वे वल्लभ के फैसले को उचित ठहराने लगे। इसपर अध्यापकों 
ने बच्चों को बहुत डराया-धमकाया; लेकिन वल्लभ निर्भीक होकर सभी बच्चों को 
साथ लेकर अध्यापकों की इस दमन-प्रक्रिया का विरोध करते रहे। अंत में अध्यापकों 
को झुकना ही पड़ा। इसके बाद उन्होंने स्कूल में पुस्तकें बेचने का व्यापार फिर कभी 
नहीं किया। 


बड़ौदा में 

प्रारंभिक शिक्षा नडियाद में पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वल्लभ 
को बड़ौदा भेजा गया। वहाँ भी अध्यापकों का अनावश्यक दबाव उनके सामने आया। 
कई बार अध्यापकों से उनका विवाद भी हो गया, जिसके कारण कुछ ही दिनों में उन्हें 
स्कूल छोड़ देना पड़ा। वे बड़ौदा से फिर नडियाद आ गए। बाद में नडियाद से ही 
उन्होंने सन्‌ 7897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की । 

वे एक प्रसिद्ध बैरिस्टर बनना चाहते थे, इसलिए. मैट्रिक के बाद बैरिस्टरी की 
पढ़ाई करने के बारे. में सोच रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण 
उनकी आगे की पढ़ाई रुक गई। बाद में घर में ही पढ़ाई करके उन्होंने तीन वर्षीय 
डिस्ट्रिक लीडर (जिला अधिवक्ता) कौ पढ़ाई पूरी की। सन्‌ 900 में उन्होंने अच्छे 
अंकों से यह परीक्षा उत्तीर्ण की। 


वकालत की शुरुआत 
इसके बाद वल्लभभाई ने गोधरा में वकालत करनी शुरू कर दी। इसके कुछ 
समय बाद वे बोरसद आकर वकालत करने लगे। वहाँ थोड़े ही दिनों में उन्होंने अपनी 
वकालत अच्छी तरह जमा ली। फिर उनकी इच्छा बैरिस्टरी की पढ़ाई करने की हुई। 
इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन कौ एक कंपनी “टॉमस कुक ऐंड da’ से संपर्क 
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स्थापित किया। कंपनी उन्हें लंदन में बैरिस्टरी में प्रवेश दिलाने के लिए तैयार हो गई। 
उसने वल्लभभाई को लंदन बुलाने के लिए एक पत्र लिखा; परंतु वह पत्र उनके बड़े 
भाई विट्ठलभाई पटेल के हाथ लग गया और वे स्वयं लंदन जाने की जिद करने लगे। 
वल्लभभाई ने बड़े भाई की इच्छा को पूरा सम्मान देते हुए उन्हें अपनी जगह लंदन जाने 
दिया और उनके परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी स्वयं निभाने लगे। 

वल्लभभाई का विवाह अठारह वर्ष की उम्र में ही हो गया था। उनकी पत्नी का 
नाम झबेरबा था। वे साधारण स्वभाव की महिला थीं। बड़े भाई के लंदन जाने के बाद 
अब वल्लभभाई को अपने परिवार के साथ-साथ उनके परिवार का भी खर्च उठाना पड़ 
रहा था। उनके इस दायित्व को पूरा करने में श्रीमती झबेरबा ने पूरा-पूरा सहयोग किया। 

सन्‌ 903 में श्रीमती झबेरबा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम 'मणिबेन' 
रखा गया। उसके दो वर्ष बाद 905 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम 
“डाह्या भाई ' रखा गया। 


पत्नी का निधन 

कुछ समय बाद से ही श्रीमती झबेरबा अस्वस्थ रहने लगीं। उनके पेट में रसौली , 
थी, जिसका ऑपरेशन कराने के लिए उन्हें बंबई ले जाया गया। बंबई में जब उनका 

ऑपरेशन हो रहा था, उस समय वल्लभभाई वकालत में व्यस्तता के कारण अपनी पत्नी 

को देखने के लिए भी नहीं जा पाए। पत्नी का ऑपरेशन सफल हुआ; परंतु बाद में 
अचानक उनकी हालत बिगड़ती चली गई और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। 

पत्नी के निधन की सूचना देने के लिए जब उनके पास तार भेजा गया, उस समय 
वे एक मुकदमे की पैरवी में व्यस्त थे तार हाथ में आने पर उन्होंने उसे जल्दी से एक 
बारे पढ़ा और जेब में डाल लिया। उसके बाद फिर पहले की ही तरह मुकदमे की बहस 
में व्यस्त हो गए। 

बहस के बाद जब मुकदमा जीतकर वे बाहर निकले तो उनके साथियों ने तार के 
बारे में पूछा। वल्लभभाई ने बिलकुल शांत भाव से उन्हें बताया, “तार में पत्नी के 
निधन का समाचार है।'' 

यह सुनकर वहाँ उपस्थित सारे वकील और मुवक्किल चौंक पड़े। वे एक-दूसरे 
से कहने लगे, ''यह आदमी है या फौलाद! पत्नी के निधन की खबर से भी यह 
बिलकुल विचलित नहीं हुआ, अपने काम में ही लगा रहा।'' सभी उनके धैर्य, सहन- 
शक्ति और प्रतिबद्धता का लोहा मानने लगे। 

काम के प्रति अपनी लगन और मेहनत के बल पर वल्लभभाई पटेल ने इतनी 
कामयाबी हासिल कर ली कि उन्हें मुखतार बना दिया गया। अपनी तर्क-शक्ति से वे 
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बड़े-बड़े अंग्रेज जजों को भी हिलाकर रख देते थे। 

वकालत में इतनी कामयाबी पाकर भी वल्लभभाई संतुष्ट नहीं थे। वे विलायत 
जाकर वकालत की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। हालाँकि इसका अवसर उन्हें 
पहले भी मिल चुका था, जिसे उन्होंने अपने भाई की इच्छा का सम्मान करते हुए छोड़ 
दिया था। 


विदेश में 

इस बार उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया, इसलिए सन्‌ 
790 में वे विलायत चले गए। रोमन लॉ का अध्ययन उन्होंने पहले से ही कर रखा था। 
कुछ समय बाद जब रोमन लॉ की परीक्षा हुई तो वल्लभभाई ने उसमें भाग लिया और 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 

धन के अभाव के कारण वल्लभभाई कानून की किताबें खरीदकर पढ़ पाने में 
असमर्थ थे। पुस्तकें पढ़ने के लिए वे विलायत में अपने निवास-स्थान से 74-72 मील 
की दूरी पर स्थित पुस्तकालय में जाया करते थे। सुबह नौ बजे से शाम को छह बजे तक 
वे पुस्तकालय में बैठकर पुस्तकें पढ़ते रहते थे। 

वल्लभभाई को अपने परिश्रम का फल मिला। बैरिस्टरी की परीक्षा में उन्होंने 
प्रथम स्थान प्राप्त किया। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उन्होंने इतना तार्किक उत्तर दिया 
था कि उनके परीक्षक भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। 

वल्लभभाई पटेल की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर इंग्लैंड के अधिकारियों 
ने उनसे आग्रह किया कि वे इंग्लैंड में ही रहकर कानून की शिक्षा देने का कार्य करें। . 
इसके लिए उन्हें अच्छे वेतन का प्रलोभन दिया जाने लगा; परंतु वल्लभभाई अपनी 
सेव्राएँ अपने देश को ही देना चाहते थे, इसलिए वे जल्दी ही भारत लौट आए। 

जिस वर्ष वल्लभभाई स्वदेश लौटे, उसी वर्ष उनके बडे भाई विट्ठलभाई पटेल 
ने राजनीति में प्रवेश किया। उस समय तक विट्ठलभाई पटेल भी एक नामी वकील के 
रूप में अपना स्थान बना चुके थे। 

वल्लभभाई पटेल के मन में भी देश-सेवा की ललक कम नहीं थी; लेकिन 
विट्ठलभाई ने उनसे आग्रह किया कि वे वकालत का काम करके परिवार के भरण- 
पोषण की जिम्मेदारी सँभालें | 


गांधीजी के विचारों का प्रभाव 
उन दिनों महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना को थी। भारत 
की राजनीति में उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रभाव गहरा होता जा रहा था। 
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आरंभ में तो वल्लभभाई गांधीजी के सिद्धांतों और विचारों को कोई विशेष महत्त्व नहीं 
देते थे, लेकिन धीरे-धीरे गांधीजी के विचारों का उनपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे 
उनके प्रबल समर्थक बन गए। 

सन्‌ i9:7 में दरियापुर के म्यूनिसिपल बोर्ड के उपचुनाव में वल्लभभाई को 
प्रत्याशी बनाया गया। उसमें वे निर्विरोध चुन लिये गए थे। म्यूनिसिपल बोर्ड का सदस्य 
बनने के बाद वल्लभभाई के मन में राजनीति के प्रति रुचि जागने लगी । अपने कार्यकाल 
में उन्होंने म्यूनिसिपल बोर्ड की कार्य-प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयास 
fat | 

सन्‌ 977 में ही गुजरात सभा ने राजनीतिक परिषद्‌ की अध्यक्षता के लिए 
गांधीजी को आमंत्रित किया। तब गांधीजी के भाषण को सुनकर वल्लभभाई पटेल बहुत 
प्रभावित हुए। इससे गांधीजी के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। देश-सेवा के लिए 
बल्लभभाई पटेल ने अपनी वकालत और उससे प्राप्त होनेवाले समस्त लाभों का परित्याग 
कर दिया। 


बेगार प्रथा को समाप्ल करने का प्रस्ताव 

गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में बेगार प्रथा को समाप्त करने का 
प्रस्ताव उन्होंने पारित करवाया | उन्होंने घोषणा की कि '' प्रजा किसी भी सरकारी अधिकारी 
की किसी प्रकार की बेगार न करे। चाहे जितना भाड़ा दिया जाए, फिर भी अपनी इच्छा 
के विरुद्ध किसी सत्ता के हुक्म से कोई आदमी काम करने न जाए।'' वल्लभभाई के 

` प्रयासों से बाद में गैर-कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। 

उन दिनों खेडा के किसान एक गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। अति वर्षा के 
कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई थीं। ऐसी स्थिति में कानून के अनुसार सरकार को 
लगान की वसूली स्थगित कर देनी चाहिए थी; किंतु इसके विपरीत सरकार लगान 
वसूल करने के लिए किसानों पर अत्याचार करने लगी। किसानों के बार-बार न्याय 
माँगने पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 

अप्रैल i9:8 में खेड़ा के सत्याग्रह के लिए वल्लभभाई ने गाँव-गाँव घूमकर 
“करबंदी-सत्याग्रह' का संदेश किसानों तक पहुँचाया। उनके इस प्रयास से खेड़ा के 
किसान सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। अंत में सरकार को झुकना पड़ा 
और किसानों का लगान माफ कर दिया गया। 

इस आंदोलन की सफलता का परिणाम यह हुआ कि गांधीजी और वल्लभ भाई 
पटेल आगे की राजनीतिक गतिविधियों में एक-दूसरे के पूरक के रूप में आते गए। 
गांधीजी ने गुजरात की राजनीति का दायित्व वल्लभभाई पटेल को सौंप दिया और स्वयं 
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पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने लगे। 


जलियावाला बाग का भीषण हत्याकांड 

सन्‌ i99 में जलियाँवाले बाग में हुए भीषण हत्याकांड ने भारत की सोई हुई 
आत्मा को झकझोरकर रख दिया। इस घटना के पूर्व गांधीजी ने 'रोलेट ऐक्ट' के विरोध 
में सत्याग्रह आंदोलन' आरंभ किया था। 6 अप्रैल, i9:9 को अहमदाबाद में पूर्ण 
हड़ताल हुई | सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। 

उसके बाद सरकार से अनुमति लिये बिना वल्लभभाई ने 'सत्याग्रह' नामक 
पत्रिका का शुभारंभ कर दिया। इसी बीच गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधीजी 
की गिरफ्तारी के विरोध में अहमदाबाद में भारी हंगामा हुआ । इसपर सरकार ने वल्लभभाई 
के घर पर कड़ा पहरा बैठा दिया; लेकिन वल्लभभाई भयंकर तूफान के बीच भी 
धैर्यपूर्वक काम कर रहे थे। 

जलियाँवाले बाग के भीषण हत्याकांड की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने 
भारतीयों को समझाया कि ऐसी निर्दयी और विवेकहीन सरकार को हिंदुस्तान पर शासन 
करने का कोई हक नहीं है। अंग्रेज सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, “किसी 
सुधरे हुए राज्य के इतिहास में जनता पर ऐसा अत्याचार करने का उदाहरण नहीं पाया 
जाता। एक कायर और दुष्ट गोरे अफसर का मान रखने के लिए सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों 
की हत्या को भुला दिया गया, उसे बहादुर बताया गया और निर्दोष मारे गए लोगों को 
विद्रोही ठहेराया गया। इतना होने पर भी ब्रिटिश न्याय में विश्वास कैसे किया जा सकता 
है?” 


असहयोग आंदोलन 

कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ' असहयोग आंदोलन' का प्रस्ताव पास होने 
पर वल्लभभाई पूरे गुजरात में घूम-घूमकर उसका प्रचार करने लगे। उनके आह्वान पर 
देश के अनेक युवक इस आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। आंदोलन के 
दौरान ही उन्होंने खादी पहनना आरंभ कर दिया। उनकी पुत्री मणिबेन और पुत्र डाह्या 
भाई ने भी उनके साथ ही खादी पहनना आरंभ कर दिया। 
` सरन्‌ 7923 में नागपुर के कलक्टर ने कांग्रेस के झंडा लेकर जुलूस निकालने पर 
प्रतिबंध लगा दिया। इसका विरोध करने के लिए वल्लभभाई ने सत्याग्रह की घोषणा 
कर दी। उनके नेतृत्व में दस स्वयंसेवकों के एक जत्थे ने नागपुर में झंडा लेकर जुलूस 
निकाला। सरकार ने उन सभी स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया। 

इस सत्याग्रह के अंतर्गत प्रतिदिन कम-से-कम दस सत्याग्रहियों को गिरफ्तारी 
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देनी थी। वल्लभभाई ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया। वे प्रतिदिन दस सत्याग्रहियों 
को गिरफ्तारी देने के लिए तैयार करने लगे। एक समय ऐसा भी आया, जब दस 
सत्याग्रही जुटाना कठिन होने लगा। वल्लभभाई ने देश भर में घूम-घूमकर सत्याग्रहियों 
की व्यवस्था की तथा अखिल भारतीय कांग्रेस को चेताया कि यह आंदोलन केवल 
नागपुर कांग्रेस का नहीं, बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। इसे सफल बनाना प्रत्येक 
देशवासी का कर्तव्य है। 

वल्लभभाई पटेल की मेहनत का परिणाम यह हुआ कि पूरे देश की जनता इसर 
आंदोलन को सफल बनाने में जुट गई। अंत में सरकार को वल्लभभाई का लोहा मानना 
ही पड़ा। उसने तिरंगे झंडे पर से प्रतिबंध हटा लिया। 


बारदोली सत्याग्रह 

सन्‌ 927 में सरकार ने बारदोली के किसानों पर लगान की दर बढ़ा दी। इससे 
किसान बौखला उठे। एक तो किसानों की स्थिति पहले से ही इतनी खराब थी कि वे 
पुरानी दर पर ही लगान चुकाने लायक नहीं थे और अब बढ़ी हुई दर पर लगान कैसे 
चुकाया जाए, यह एक गंभीर संकट था। 

बारदोली के किसानों ने अपनी समस्या वल्लभभाई के सामने रखी | वल्लभ भाई 
ने उनसे कहा, ''अपने भीतर लड़ने का साहस बढ़ाइए और एकता को दृढ़ कीजिए। 
केवल बाहरी कोलाहल से कुछ 'नहीं होगा। सरकार आपकी कड़ी-से-कड़ी परीक्षा 
लेगी और यह उसका अधिकार है | यदि उससे लड़ना है तो गाँवों को जगाना होगा और 
सबको एकता के सूत्र में पिरोना होगा ।'' 

वल्लभभाई के आह्वान पर सभी किसानों ने उनके नेतृत्व में आंदोलन छेड़ दिया, 
जिसे 'बारदोली सत्याग्रह' का नाम दिया गया। वल्लभभाई ने गाँववालों को इस तरह 
संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गाँवों में सरकारी अधिकारियों को भोजन और 
आने-जाने के लिए सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। 

एक वर्ष तक किसानों ने लगान नहीं दिया। इससे सरकार बौखला गई। उसने 
किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार करने शुरू कर दिए। फौज के माध्यम से किसानों 
के घरों के ताले तुड़वाए गए। उनका सामान जब्त करके लगान वसूल करने का प्रयास 
किया गया। उनके जानवरों तक को जब्त कर लिया गया। 

ऐसी स्थिति में भी किसी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। अधिकारी किसानों का 
सामान जब्त तो कर लेते थे, किंतु उस सामान को उठाने के लिए उन्हें मजदूर नहीं > 
मिलते थे और उस सामान पर बोली लगानेवाला भी कोई नहीं मिलता था। अंत में 
सरकार ने घुटने टेक दिए। उसने लगान में वृद्धि का आदेश वापस ले लिया । 
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, इस सफलता के कारण गांधीजी ने वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि 
Sti तभी से वे सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए 


नमक सत्याग्रह 

सन्‌ 7930 में गांधीजी ने जब “नमक सत्याग्रह” आरंभ किया तो सरदार पटेल ने 
भी उसमें भाग लिया था। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तीन महीने की कैद 
और पाँच सौ रुपए जुर्मने की सजा दी गई। सजा पूरी करने के बाद सरदार पटेल जब 
जेल से बाहर आए तो कुछ दिन अहमदाबाद में ही रहकर उन्होंने भारतीय जनता में 
जागरूकता लाने के लिए घूम-घूमकर भाषण देना आरंभ कर दिया। उनके जोशीले 
भाषण सुनकर लोगों में नया जोश और नई जागृति उत्पन्न होने लगी। 

सन्‌ 942 के ' भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान अन्य नेताओं के साथ सरदार 
पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह उनका अंतिम कारावास था; परंतु इस बार 
के कारावास के दौरान उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। लेकिन उनके बिगड़े 
स्वास्थ्य का विचार करके भी सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया। बाद में लंबे कारावास के 
बाद उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया गया। 

कड़े संघर्ष के बाद 5 अगस्त, 947 को अंग्रेजों ने भारत को आजाद घोषित कर 
fear! आजादी मिलने से पहले ही सन्‌ 946 में पं. जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम 
सरकार का गठन किया था। उसमें सरदार पटेल को पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण 
विभाग का कार्यभार सौंपा गया। 


कुशल प्रशासक 

अब सरदार परेल ने एक कुशल प्रशासक का दायित्व पूरी निष्ठा से सँभाल लिया 
था। आजादी के बाद देश के सामने अनेक बड़ी समस्याएँ आई। हिंदू-मुसलिम दंगे 
भड़के, कितने ही लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए; लेकिन सरदार पटेल ने बड़ी 
सूझ-बूझ के साथ इन समस्याओं को हल किया और हिंदू-मुसलिम दंगों को कठोरता 
के साथ दबा दिया। 

भारत छोड़कर जाते समय अंग्रेजों ने देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दे दी थी कि 
वे चाहें तो स्वतंत्र रह सकती हैं अथवा भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में अपना 
विलय कर सकती हैं। अंग्रेजों की यह नीति निश्चित रूप से भारत की स्वतंत्रता और 
एकता में नासूर का काम करने के लिए थी। 

सरदार पटेल ने इस भावी खतरे का अनुमान पहले ही लगा लिया। उन्होंने 
अधिकांश राजाओं और नवाबों को समझा-बुझाकर भारत में सम्मिलित होने के लिए 
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सहमत कर लिया। उस समय देश की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। हैदराबाद के 
निजाम ने बार-बार समझाने पर भी भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। अंततः 
सरदार पटेल के धैर्य का बाँध टूट गया और उन्होंने इसपर कड़ा रुख अपनाना शुरू कर 
दिया। पाँच दिनों के भीतर ही निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार सरदार 
पटेल ने देश की छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर भारत को एकता के सूत्र में बाँधा। 
देश की समस्याओं से लगातार जूझते रहने के कारण धीरे-धीरे सरदार पटेल का 
स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ने लगा था। काम के बोझ के कारण उन्हें विश्राम एवं 
चिकित्सा आदि के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। जीवन भर देश-सेवा में रत 
रहनेवाला "भारत का यह वीर सपूत 75 दिसंबर,7950 को चिरनिद्रा में लीन हो गया। 
सरदार पटेल के देहांत के बाद संन्‌ 997 में उन्हें * भारत-रत्न' से सम्मानित 
किया गया। . ४ 

m 
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; a देसाई का नाम जूनी पीढ़ी के 


e 


मोरारजी देसाई 


गांधीवादियों में लिया जाता है | गांधीवादी 
जीवन-शैली, सिद्धांतों तथा निर्भीकता में उनका 
अटूट विश्वास था। भारतीय जीवन की परंपराओं 
में अगाध श्रद्धा रखनेवाले मोरारजी देसाई बाद 
में भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। 


जन्म एवं परिवार 

कर्तव्य-पालन और सात्त्विक वृत्ति के 
विश्वास रखनेवाले मोरारजी देसाई का जन्म 29 
"फरवरी, 896 को गुजरात राज्य के सूरत जिले 
में स्थित भदेली गाँव में हुआ था। 

पिता रणछोड़ भाई देसाई के नाम पर उनका नाम मोरारजी रणछोड़जी देसाई रखा 
गया। उनके पिता भावनगर रियासंत में एक माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक थे। 


उनकी माता विजयाबाई एक गृहिणी थीं। घर में मोरारजी को प्रेम से ' मूर” कहकर 


पुकारा जाता था। गुजराती भाषा में 'मूर' का अर्थ “मोर' होता है। 
मोरारजी बचपन से ही शरमीले'व संकोची स्वभाव के थे। उनको प्रारंभिक शिक्षा 


बलसाड़ में ही हुई। वह एक अनुशासित व पढ़ाकू छात्र थे, जो स्कूल में कभी गैर- 
हाजिर नहीं रहे। 


शिक्षा-दीक्षा 
पंद्रह वर्ष की अवस्था में उनका विवाह ग्यारह वर्षीया गजराबेन के साथ कर 


दिया गया। इसी वर्ष मोरारजी के पिता का देहांत हो गया। पिता के शोक में डूबे 
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मोरारजी ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इससे उन्हें दस रुपए मासिक 
का वजीफा मिलने लगा। 

स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बंबई के व्रिल्सन कॉलेज में 
प्रवेश ले लिया। मेधावी होने के कारण उन्हें हॉस्टल में रहना-खाना निःशुल्क दिया 
जाता था, इसलिए वे छात्रवृत्ति का पैसा बचाकर अपनी माँ को भेज दिया करते थे। 

उन्होंने सन्‌ 975 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हीं दिनों बंबई में 
स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियाँ तेज हो चुकी थीं। अपने कॉलेज जीवन में ही उन्होंने 
महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले आदि 
राष्ट्रवादियों के भाषणों को सुना था; किंतु “होमरूल आंदोलन' को प्रारंभ करनेवाली 
श्रीमती एनी बेसेंट के व्यक्तित्व व भाषणों से वे बहुत प्रभावित हुए थे। 

सन्‌ 975 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जहाँ 
मोरारजी ने स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया। यहाँ उन्होंने पहली बार गांधीजी का 
भाषण सुना। कॉलेज के दिनों में मोरारजी सप्ताह में एक-दो बार प्रसिद्ध वकील भूलाभाई 
देसाई के यहाँ जाते थे। उनके व्यक्तित्व ने मोरारजी के चरित्र को सशक्त व निर्भीक 
बनाने में बहुत सहायता को। 


डिप्टी कलक्टर के पद पर 

उन्होंने सन्‌ 977 में बिज्ञान विषय लेकर बी.ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 

` St इस उपलब्धि पर उन्हें पचास रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलने लगी । मोरारजी एम.एस- 

सी. करना चाहते थे; किंतु इस बीच उन्होने प्रांतीय सिविल सर्विस की परीक्षा भी दे दी 
थी, जिसमें ae उत्तीर्ण हो गए और मई 7978 में उन्हें अहमदाबाद में डिप्टी कलक्टर के 
पद पर नियुक्ति मिल गई। 

किंतु देश की स्वतंत्रता के समक्ष उन्हें अंग्रेजों की नौकरी रुचिकर नहीं लगी, 
इसीलिए 79 मई, 930 को उन्होंने नौकरी से त्याग-पत्र देकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन 
में कदम रखा। उन्होंने सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात के “किसान आंदोलन' में भाग 
लिया। 

गांधीजी के 'नमक सत्याग्रह के दौरान मोरारजी गिरफ्तार कर लिये गए। उन्हें 
तीन महीने की सजा के साथ तीन सौ रुपए का जुर्माना तथा एक महीने के अतिरिक्त 
कारावास की सजा देकर साबरमती जेल भेज दिया। 


सविनय अवज्ञा आंदोलन 
सन्‌ 93 में उन्होंने “सविनय अवज्ञा आंदोलन' में भाग लिया। इसी वर्ष उन्हे 
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गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुना गया और 937 तक वे इस कमेटी के 
सदस्य बने रहे। 

ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते दबाव के चलते सन्‌ 935 में ' इंडिया tae’ पारित 
किया। इसके बाद सभी प्रांतो में असेंबलियों के चुनाव हुए। गुजरात में बलसाड़ से 
मोरारजी ने विजय हासिल की और बंबई विधानसभा के सदस्य बन गए। मुख्यमंत्री श्री 
बालसाहब खेर के मंत्रिमंडल में उन्हें राजस्व मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहकर 
उन्होंने कई क्रांतिकारी सुधार किए। 

सन्‌ 936 Ñ श्री जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसी 
वर्ष बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पर 
विचार-विमर्श करने के लिए वे नेहरूजी के पास गए; किंतु नेहरूजी ने उनका प्रस्ताव न 
मानकर उन्हें हतोत्साहित कर दिया। लेकिन मौलाना आजाद के हस्तक्षेप के बाद नेहरूजी 
ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी और उस प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा भी को गई । सन्‌ 939 
में मोरारजी को कांग्रेस सरकार में राजस्व एवं वन मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। 


भारत छोड़ो आंदोलन 

सन्‌ 942 में ' भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान राष्ट्रीय नेताओं के साथ मोरारजी 
भी गिरफ्तार कर तीन वर्ष के लिए जेल भेज दिए गए। जेल से बाहर आकर सन्‌ 946 
में उन्हें पुनः बंबई विधानसभा में निर्वाचित कर लिया गया। इस बार उन्हें गृह एवं 
राजस्व मंत्री का पद मिला। 

सन्‌ 950 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। वे 
7958 तक इस पद पर बने RI 

सन्‌ 7952 में पहला आम चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार 
उन्हें बंबई का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने नशाबंदी, भूमि- 
सुधार तथा हिंदू एकल विवाह जैसे समाज-सुधार के कार्य किए। 

नेहरूजी ने उनकी कर्तव्यनिष्ठा को पहचाना और उन्हें सन्‌ 956 में केंद्रीय 
मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। वित्तीय संकट के उस दौर में उन्होंने उद्योग व वाणिज्य 
मंत्री के रूप में अपना दायित्व निभाया। सन्‌ 958 में उन्होंने देश के वित्तीय संकट को 
: दूर किया। 959-6 में वे वित्तीय मामलों के अध्ययन के लिए वाशिंगटन, मांट्रिल व 


. लंदन भी गए। 


विदेश यात्रा 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में संसाधनों के विकास संबंधी कार्यों के लिए वे जुलाई 
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॥962 में ब्रुसेल्स, जेनेवा, पेरिस व रोम गए। इसी वर्ष सितंबर में वे पुनः वाशिंगटन, 
ओटावा व टोक्यो की यात्रा पर भी गए। 

सन्‌ 967 के आम चुनावों में वे सूरत से लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए। 
यद्यपि पार्टी में वे प्रधानमंत्री पद के सशक्त दावेदार थे, किंतु कांग्रेस के कुछ नेताओं के 
सहयोग से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गईं। उनके मंत्रिमंडल में मोरारजी को 
उप-प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री बनाया गया; किंतु सन्‌ i969 में उनसे वित्त विभाग 
वापस ले लिया गया। इसके विरोध में उन्होंने उप-प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे 
दिया और रोष जताने के लिए उन्नीस दिन का उपवास रखा। 


आपालकाल के दौरान 

आपातकाल के दौरान जून 975 से जनवरी 977 तक वे जेल में रहे । आपातकाल 
के बाद देश में आम चुनाव हुए और कांग्रेस की पराजय हुई | तब कांग्रेस के चार विरोधी 
दलों ने मिलकर जनता पार्टी नामक नए दल का गठन किया। 

मोरारजी के नेतृत्व में 24 मार्च, 977 को जनता पार्टी की सरकार बनी और 
मोरारजी देसाई पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। किंतु दो वर्ष बाद ही अपने सहयोगी 
चौधरी चरण सिंह के असहयोग के कारण उन्हें जुलाई 979 में त्याग-पत्र देना पड़ा। 

प्रधानमंत्री पद से त्याग-पत्र देने के बाद वे गैर-राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय 
हो गए। वे गांधी-दर्शन से संबंधित शिक्षण व अन्य संस्थाओं से जुड़ गए। शाकाहारी 
और शुद्ध जीवन में विश्वास रखनेवाले मोरारजी देसाई की छवि अनुशासनप्रिय सिपाही 
के अनुरूप रही। 


*भारत-रत्न” से सम्मानित 

देश-सेवा में योगदान के लिए सन्‌ 997 में भारत सरकार ने उन्हें ' भारत-रत्न' 
से सम्मानित किया। इसी वर्ष पाकिस्तान ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान 'निशान-ए- 
पाकिस्तान' से अलंकृत किया। 

उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें आत्मकथा “मेरा जीवन-वृत्तांत', “गीता', 
“प्राकृतिक चिकित्सा' (ऑटोथेरैपी) सबसे चर्चित रहीं। उन्होंने गुजराती विद्यापीठ की 
स्थापना भी की और जीवन के अंतिम वर्षो में उसके लिए कार्य करते रहे। 9 अप्रैल, 
१995 को निन्यानबे वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। 


[_] 
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mr. 


मौलाना अबुल कलाम Flog 


ae अबुल कलाम देश के .अग्रणी 
स्वतंत्रता सेनानी थे। अपनी दूरदर्शिता, 
ज्ञान, प्रतिभा व कलम के जादू से उन्होंने समस्त 
भारत को प्रभावित किया। अपने क्रांतिकारी कार्यों 
से उन्होंने देश के इतिहास में अपनी अमिट छाप 
छोड़ी। 

अबुल कलाम का पूरा नाम अबुल कलाम 
अहमद मुहीयुदूदीन आजाद था। उनका जन्म॑ 
97 नवंबर, 888 को मक्का में हुआ था। उनके 
पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन था। वे अरबी 
भाषा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। अबुल कलाम को 
माँ मक्का के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ शेख मुहम्मद 
जहीर वत्री की बेटी थीं। पाँच भाई-बहनों में अबुल कलाम सबसे छोटे थे। 

अबुल कलाम पर घरेलू वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके बचपन के 
प्रारंभिक वर्ष मक्का में ही बीते। उनके पिता अपने एक शिष्य हाजी अब्दुल वाहिद की 
सलाह पर सन्‌ 890 में कलकत्ता में आकर बस गए। 

अबुल कलाम में नेतृत्व की क्षमता बचपन में ही दिखाई देने लगी थी। वे घर के 
सामान को इकट्ठा करके उन्हें श्रोता मानकर भाषण देते। इन खेलों पर उनके भाई- 
बहन तथा दूसरे लोग उनकी हँसी उड़ाते; किंतु अबुल कलाम पर इसका कोई असर 


नहीं होता था। 


प्रारंभिक शिक्षा 
अबुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। उनके माता-पिता का 
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मानना था कि मदरसे में घिसी-पिटी शिक्षा दी जाती है। उनकी माँ ने उन्हें अरबी भाषा 
सिखाई और पिता ने उर्दू का ज्ञान दिया। इसलिए जब वे कलकत्ता आए तो दोनों 
भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ बन चुकी थी। पिता ने उनकी ,शिक्षा के लिए अपने 
कुछ मित्रों को भी नियुक्त कर दिया। 

उन दिनों “दरसे निजामी' के पूरे पाठ्यक्रम में अरबी व फारसी भाषा, दर्शन, 
तर्कशास्त्र, अंकगणित, भूगोल तथा इतिहास की शिक्षा दी जाती थी। यह पाठ्यक्रम पूरा 
करने में एक सामान्य विद्यार्थी को चौदह वर्ष लग जाते थे; जबकि एक अच्छा विद्यार्थी 


यह पाठ्यक्रम दस वर्षा में पूर कर लेता था। अबुल 'कलाम ने वह पाठ्यक्रम मात्र चार ' 


वर्षो में ही पूरा कर लिया; किंतु उस समय कोई भी पाठ्यक्रेम तब तुक पूरा नहीं माना' 
जाता था जब तक विद्यार्थी यह साबित न कर दे कि दूसरों को पढ़ाने की योग्यता उसमें 
आ गई है। शिक्षा संस्थान द्वारा 'आलिम' का प्रमाण-पत्र भी तभी प्रदान किया जाता था। 
अबुल कलाम ने चौदह वर्ष की उम्र में ही अपनी यह योग्यता साबित कर दी। 

अबुल कलाम में अपने पूर्वजों की तरह साहित्यिक गुण भी विद्यमान थे। बचपन 
में ही वे अरबी-फारसी साहित्य की ओर आकर्षित हो गए थे। पुस्तकें पढ़ना उनका 
शौक था। ज्ञान प्राप्त करने की ललक उनमें रहती: थी। वे पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से 
विश्व की घटनाओं की जानकारी रखते थे। 

अबुल कलाम एंक मेधावी बालक होने के साथ-साथ एक किशोर लेखक व 
पत्रकार भी थे। किशोरावस्था में ही उनके कई लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होने 
लगे थे। उनकी यह प्रतिभा चौदह वर्ष की उम्र में ही लोगों के सामने आ चुकी थी। 


*लिसानस Ragas’ (सत्य की आवाज) का प्रकाशन 

अबुल कलाम ने कलकत्ता से सन्‌ 902 में 'लिसानस सिद्क' (सत्य की आवाज) 
नामक एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया । इस आलोचनात्मक साहित्यिक पत्रिका ने 
बड़े-बड़े लोगों को भी प्रभावित किया। वे इसमें लेख लिखा करते थे और पुस्तकों की 
समीक्षा भी करते थे। . 

उन्हीं दिनों उर्दू के एक प्रसिद्ध लेखक व कवि अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद 
अहमद खाँ को जीवनी लिखी। अबुल कलाम ने अपनी पत्रिका में उनकी आलोचना 
की। इससे उर्दू जगत्‌ में तहलका मच गया; किंतु कोई भी अबुल कलाम से मिलकर 
उनके विचार बॉटने नहीं आया। 

अबुल कलाम चौदह वर्ष को उम्र में ही खूबसूरती से शायरी भी करने लगे थे। 
उन्होने ' नेरंगे आलम' नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। इसमें उर्दू के 
उभरते शायरों की नज्में, गजलें प्रकाशित की जाती थीं। 
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“आजाद? उपनाम 

अबुल कलाम प्रायः मुशायरों में भी भाग लेते थे। मशहूर शायर ग़ालिब के शिष्य | 
नादिर खान ने एक मुशायरे में उनकी शायरी सुनी। तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह 
छोटा सा किशोर इतनी अच्छी शायरी कर सकता है। i 

एक बार दोनों की मुलाकात एक दुकान पर हुई। तब नादिर खान ने पूछा, ''तुम 
वही हो, जो उस दिन महफिल में शायरी कर रहे थे। वह तो तुम्हारी शायरी नहीं थी ।'' 

फिर नादिर खान ने वहीं उनकी परीक्षा ले ली। उन्होंने अबुल कलाम को 'तरह' 
(एक पद) दिया--' याद न हो, आबाद न हो।' 

अबुल कलाम ने जिस शायराना अंदाज में उत्तर दिया, उसे सुनकर नादिर खान 
“सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ' कह उठे। उन्होंने तत्काल अबुल-कलाम को ' आजाद' 
उपनाम दे दिया। 

यह उपनाम उनके नाम के साथ ही इतिहास में अमर हो गया। लोग उनका 
वास्तविक नाम भूल गए और वह 'मौलाना आजाद' के नाम से लोकप्रिय हो गए। 

अबुल कलाम का व्यक्तित्व पहली नजर में ही देखनेवालों को प्रभावित कर 
जाता था। अरबी-फारसी का ज्ञान तो वे पहले ही हासिल कर चुके थे; प्रसिद्ध विद्वानों 
की पुस्तकें पढ़कर उन्होंने अपने ज्ञान को और ज्यादा निखार लिया था। 


युवा कंधों पर एक बुजुर्ग का सिर 

सन्‌ 904 में लाहौर की साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका ' अंजुमन-ए-हिमायत- 
ए-इसलाम' ने अपना वार्षिक जलसा आयोजित किया और अन्य विद्वानों के अलावा 
“लिसानस सिंदूक' के संपादक अबुल कलाम को भी आमंत्रित किया। तब तक लोग 
उन्हें पहचानते नहीं थे। उनकी कल्पना में अबुल कलाम एक बुजुर्ग विद्वान्‌ थे। 

उस जलसे में दुरूह विषय ' धर्म का तर्कसंगत आधार” पर अबुल कलाम को 
अपने विचार व्यक्त करने थे। जब वे मंच पर आए तो सभी ने सोचा कि वे अबुल 
कलाम के बेटे होंगे; किंतु वास्तविकता का पता चलने पर सभी आश्चर्यचकित रह गए। 
इस घटना के बाद उर्दू साहित्य जगत्‌ ने उनकी प्रतिभा का लोहा मान लिया। कवि व 
लेखक हाली ने कहा कि उनके युवा कंधों पर एक बुजुर्ग का सिर है । 


विदेश-यात्रा पर i id 
-कई साहित्यिक पत्रिकाओं में अबुल कलाम के लेख छपते रहे | संपादन-कार्य के 


लिए वे समय-समय पर लखनऊ, अमृतसर व कलकत्ता भी जाते रहे। कुछ समय तक 
उन्होंने बंबई में स्वतंत्र लेखन भी किया। सन्‌ 905 से 907 के दौरान वह इराक, 
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सीरिया व मिस्र की यात्रा पर रहे। 
विदेश से लौटकर उन्होंने कई क्रांतिकारियों से-संपर्क किया। इससे वे अपरांध 
अन्वेषण विभाग की नजरों में आ गए और अंग्रेज पुलिस उनपर नजर रंखने लगी। 
धीरे-धीरे अंग्रेज भारतीय जनता में फूट डालने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों ` 
को अलग-अलग रूप में देखने लगे। अबुल कलाम अंग्रेजों की इस “फूट डालो और 
, राज करो' को नीति से सहमत नहीं थे। 


* अल-डिलाल? का प्रकाशन 
| मौलाना आजाद मुसलमानों को देश और कांग्रेस की मुख्य धारा में ही रखना 

चाहते थे। हिंदुओं और मुसलमानों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से उन्होंने 
जून, 92 को कलकत्ता से 'अल-हिलाल' नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 
शुरू किया। राष्ट्रवादी विचारधारा की यह पत्रिका काफी लोकप्रिय हुई। इस पत्रिका के 
माध्यम से देश में सांप्रदायिकता के विरुद्ध जिहाद छेड़ना चाहते थे। 

इस बीच अंग्रेज़ों की स्वार्थपूर्ण नीतियों ने अपना असर दिखाया और सन्‌ 923- 
में अयोध्या में दंगा भड़क उठा। मौलाना कलाम ने इसकी कड़ी निंदा की, साथ ही 
मुसलमानों से अंग्रेजों का साथ न देने क्री अपील की। उनकी इस बात पर उनके मित्र 
हकीम अजमल खाँ आदि उनकी आलोचना करने लगे; किंतु बाद में अपनी गलती का 
अहसास होने पर उन्होंने मौलाना आजाद से माफी माँगी । | 

' अल-हिलाल' के माध्यम से अबुल कलाम ने मुसलमानों में जागृति पैदा कर दी 
थी, किंतु उसमें छपे लेख अंग्रेजों के लिए खतरे के संकेत थे। अपनी प्रसिद्धि और 
क्रांतिकारी विचारों के कारण ' अल-हिलाल' और अबुल कलाम--दोनों . अंग्रेजों की 
नजरों में चुभने लगे थे। फलत: उन दोनों को अंग्रेजों का कोपभाजन 'बनना पड़ा। 
“ अल-हिलाल' से दो हजार रुपए की जमानत माँगी गई। 

जमानत न देने पर 'अल-हिलाल' को बंद कर दिया गया और भारतीय सुरक्षा 
अधिनियम के अंतर्गत अबुल कलाम को जेल भेज दिया गया। उन्हें जेल में पुस्तकें 
पढ्ने को छूट दी गई थी। इस दौरान ही उन्होंने संस्मरणों पर आधारित पुस्तक “तजकेरा' 
लिखी। जेल में ही उन्होंने “कुरान शरीफ ' का टीका सहित उर्दू अनुवाद भी आरंभ 
किया। सन्‌ 979 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 

रिहा होने के बाद अबुल कलाम के जीवन के दो प्रमुख उद्देश्य थे--भारत को | 
स्वतंत्र करने में योगदान करना और हिंदू-मुसलिम एकता को बनाए रखना। इन उद्देश्यों 
को पूर्ति के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन' के समय राजनीति में अपने कदम रखे। 
बाद में वे ' अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी' के अध्यक्ष भी बने। 


॥72 भारतरत्न 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


खिलाफत आंदोलन 

उन्हीं दिनों गांधीजी ने असहयोग आंदोलन' शुरू कर दिया था। गांधीजी से 
उनकी मुलाकात 48 जनवरी, 7920 को दिल्ली में हुई । छोटी आयु केहोने के बावजूद 
वे गांधीजी के लिए एक साहसी योद्धा थे। मेरठ में होनेवाले 'खिलाफत आंदोलन' के 
सम्मेलन में वे गांधीजी के साथ दिल्ली से मेरठ चले गए थे। 

'फरवरी में “खिलाफत आंदोलन' के दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता अबुल कलाम 
को सौंपी गई। 'खिलाफत आंदोलन' के दौरान वे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय 
लोकप्रिय नेता बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा 
सकता है कि लाहौर में आयोजित 'खिलाफत आंदोलन' के विशेष सम्मेलन में मुसलमानों 
` ने अबुल कलाम को इमाम बनाने तक की माँग कर डाली। यह उनके लिए एक बड़ा 
सम्मान था। 

सन्‌ 92 में अबुल कलाम को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और अलीपुर जेल 
में रखा गया। 923 में वे जेल से छूटे तो इमाम बनने के लिए उनपर पुनः खिलाफत के 
लोगों द्वारा दबाव डाला गया; लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक इनकार कर देश-सेवा करने 
को ही महत्त्व दिया। . 

जब प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने का कार्यक्रम बना तो कांग्रेस ने उसका 
बहिष्कार करने का फैसला लिया। इसके लिए प्रत्येक प्रांत में स्वयंसेवक तैनात किए 
जाने लगे। अबुल कलाम व चित्तरंजन दास को यह दायित्व सौंपा गया कि वे बंगाल के 
लोगों में देश के प्रति जागरूकता पैदा करें। लेकिन सरकार ने अधिसूचना जारी कर 
स्वयंसेवी संस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। 

कलकत्ता में अबुल कलाम को कई अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया 
गया। उन्हें एक वर्ष की सजा दी गई। जेल जाने के पूर्व उन्होंने जो भाषण दिया, उससे 
गांधीजी सहित सभी नेता बहुत प्रभावित हुए। . 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की अध्यक्षता 
. सितंबर 923 में अबुल कलाम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया 
गया । 75 सितंबर, 923 को उनकी अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 
आयोजित किया गया। 
अंग्रेजों केः विरुद्ध लगभग प्रत्येक आंदोलन व प्रदर्शन में अबुल कलाम आगे रहने 
-लगे। सन्‌ 7927 में जब.साइमन कमीशन के भारत आने की योजना बनी तो देश भर में 
विरोध-प्रदर्शन करने का निर्णय देशभक्तों ने लिया। अबुल कलाम ने कलकत्ता में एक 
बैठक की अध्यक्षता कर विरोध-प्रदर्शन का दायित्व सँभाला। . 
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सन्‌ 935-36 में देश में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया। चुनावों के 
विश्लेषण के लिए कांग्रेस ने एक संसदीय समिति का गठन किया, जिसमें अबुल 
कलाम को भी एक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया और उन्हें बिहार, उत्तर प्रदेश, 
बंगाल, सिंध व उसके निकवर्ती प्रदेशों के संसदीय मामलों की देख-रेख का दायित्व 
सौंपा गया। तत्पश्चात्‌ कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा निश्चित किया गया कि जिन प्रांतो को 
विधानसभाओं में कांग्रेस का बहुमत है, वहाँ अपने लोगों को पदाधिकारी बनाया जाए। 
इसी क्रम में सन्‌ 937 में तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन हुआ, जिसमें 
मौलाना अबुल कलाम, डॉ. राजेंद्र प्रसाद तथा सरदार पटेल शामिल थे। अबुल कलाम 
ने यहाँ भी सृजनात्मक कार्य किए और हिंदू-मुसलिम एकता को मजबूत किया। 
कांग्रेस के तिरपनवें अधिवेशन की अध्यक्षता पार्टी ने अबुल कलाम को सौंपी। 
अबुल कलाम ने अपने जोशीले भाषण में खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान 
की जनता पूर्ण आजादी चाहती है। उनका यह भाषण अंग्रेजों को तीर की तरह चुभा। 
अधिवेशन की समाप्ति पर अबुल कलाम सहित कई नेता गिरफ्तार कर लिये गए; किंतु 
कुछ दिनों बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 


भारत छोड़ी आंदोलन 

अगस्त ॥942 में ' भारत छोड़ो आंदोलन' शुरू होते ही देश के शीर्ष नेताओं को 
सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अबुल कलाम भी अहमद नगर किले में नजरबंद कर 
दिए गए। 

जब अबुल कलाम जेल में थे, तभी पहले उनकी पत्नी और बाद में उनकी बहन 
का देहांत हो गया। तब यदि वे चाहते तो माफी माँगकर या पैरोल पर बाहर आ सकते 
थे, किंतु ऐसा करना उनके स्वाभिमान के विरुद्ध था। 

जून 945 में जब शिमला में “गोलमेज सम्मेलन' हुआ तब तक अबुल कलाम 
रिहा किए जा चुके थे। भारत के वायसराय लॉर्ड वावेल द्वारा ब्रिटिश सरकार के परामर्श 
से आयोजित उस सम्मेलन में अबुल कलाम ने भारत का पक्ष स्पष्ट किया। 

र सन्‌ ॥946 में इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन ने भारत आकर एक बार पुन: नेताओं से 
बातचीत की। इस वार्त्ता में अबुल कलाम ने कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का विचार प्रस्तुत 
किया और आजादी की माँग को । देश को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के उद्देश्य 
से सरकार ने आम चुनावों का ऐलान किया । चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली 
और दो-तीन प्रदेशों को छोड़ संपूर्ण भारत में कांग्रेस की सरकार बनी। अबुल कलाम 
भी चुनाव में विजयी हुए। फलस्वरूप उन्हें केंद्रीय सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया | 

मुसलिम लीग की माँग पर 74 अगस्त, 7947 को पाकिस्तान के रूप में भारत का 
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विभाजन हो गया। इसके साथ ही देश में हिंदू-मुसलिम दंगे भड़के यह देखकर मौलाना 
कलाम बहुत दुःखी हुए। हिंदू-मुसलिम एकता का उनका सपना अंततः टूट गया। 


शिक्षा मंत्री 

स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में अबुल कलाम को शिक्षा मंत्री बनाया गया। 
उस पद पर रहते हुए उन्होंने देश के शैक्षिक व सांस्कृतिक विकास के कई कार्य किए। 
उन्होंने बच्चों और प्रौढ़ों के लिए शिक्षा की नींव डाली। विश्वविद्यालयीन शिक्षा के 
समुचित विकास के लिए अनुदान आयोग का गठन तथा तकनीकी व व्यावहारिक शिक्षा 
का विकास उन्हीं की देन है. तकनीकी शिक्षा के समुचित विकास के लिए ' अखिल 
भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌' का गठन उनके प्रयासों से ही संभव हुआ। 

अबुल कलाम के प्रयासों से ही देश में वैज्ञानिक व तकनीकी विषयों की शब्दावलियाँ 
हिंदी में विकसित एवं संगृहीत की गईं। उनके नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह कार्य 
संपन्न किया गया। देश के साहित्यिक व सांस्कृतिक विकास के लिए उन्होंने साहित्य 
अकादेमी, संगीत-नाटक अंकादमी तथा ललित कला अकादमी के गठन में सक्रिय 
योगदान दिया | 

अबुल कलाम सन्‌ 957, 7952 तथा 955 में संसद्‌ में कांग्रेस पार्टी के उपनेता 
रहे। अपने संतुलित निर्णय व धर्मनिरपेक्षता के कारण वे सदा अपने समकालीन नेताओं 
में सम्माननीय रहे। कांग्रेस पर उनका प्रभाव बना रहा। 

स्वतंत्रता से पूर्व सन्‌ 923 में तथा 940 से 7946 तक उन्होंने कांग्रेस के 
अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, जो एक कीर्तिमान है। 

शिक्षा मंत्री के रूप में अबुल कलाम ने दस वर्षों तक कार्य किया। इस दौरान 
उन्होंने ईरान, तुर्की, इंग्लैंड व फ्रांस की यात्राएँ कीं। उन्होंने “आजादी को कहानी' 
नामक अपनी आत्मकथा भी लिखी। इसके अलावा “तजकेरा', 'तर्जुमानुल कोरान', 
“गुब्बारे खातिर', “कोले-फैसल', ' दास्ताने कर्बला', 'इनसानियत मौत के दरवाजे पर', 
“मजामीने अल-हिलाल' तथा “खुनबाने आजाद” नामक पुस्तकें भी लिखीं। 


“भारत-रत्न* से सम्मानित 

लंबे समय तक देश की सेवा करनेवाले मौलाना अबुल कलाम आजाद का 22 
'फरवरी, 958 को स्वर्गवास हो गया। देश की आजादी में सक्रिय योगदान करने और 
सांप्रदायिक एकता को स्थापित करने के लिए उन्हें मरणोपरांत सन्‌ 992 में भारत का 


सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न” प्रदान किया गया। 
i o 
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जे.झार.डी. टाटा 


भा रत के औद्योगिक विकास में टाटा घराने 

का अद्वितीय योगदान रहा है। इसी 
परंपरा में जे.आर.डी. टाटा ने भी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत में नागर- 
विमानन सेवा का सूत्रपात किया। 

जे.आर.डी. टाटा के पूर्वज ईरान के 
रहनेवाले पारसी थे। जब ईरान में बलपूर्वक धर्म- 
परिवर्तन कराया जाने लगा तो वे समुद्री मार्ग से 
आकर गुजरात के तटीय प्रदेशों में बस गए थे 
और उसे ईरान के सारे प्रदेश की याद में “नवसारी ' 
प्रदेश का नाम दिया। बाद में उन्होंने भारत में 
कई उद्योगों की नींव रखी। 


जन्म . 

इसी प्रगतिशील वंश में 29 जुलाई, 904 को पेरिस में जे.आर.डी. टाटा का जन्म 
हुआ था। उनका पूरा नाम जहाँगीर रतनजी दादाभाई टाटा था। SS प्रेम व आदर से 'जे' 
कहकर बुलाया जाता था। वह भारतीय पारसी पिता रतनजी दादाभाई टाटा तथा फ्रांसीसी 
माता सुजाने की दूसरी संतान थे। विवाह के बाद रतनजी ने सुजाने का नाम बदलकर 
“सूनी' रख दिया था, जिसका पारसी भाषा में अर्थ होता है--'सोने से निर्मित'। 

रतनजी का बंबई व फ्रांस में बहुमूल्य रत्नों का कारोबार था, इसलिए उन्होंने 
सुप्रसिद्ध एफिल टॉवर से कुछ दूर स्थित समुद्र तटीय शहर हाईलॉट में एक मकान भी 
बनवा लिया था। अत: जे के बचपन के दिन फ्रांस व बंबई--दोनों जगह बीते। उन्हें 
प्रारंभिक शिक्षा बेसिली तथा बंबई में मिली। 
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वह कुछ दिन फ्रांस के नार्मंडी नामक स्थान पर भी रहे, जहाँ एक इंजीनियर 
अपना निजी विमान समुद्र-तट पर बने शेड में खड़ा करता था। उसका एक प्रमुख 
पायलट एजेल्फ पगोड जहाज के रोमांचक करतब दिखाता था। जे अकसर उसे विमान 
उड़ाते व उतारते देखते थे। धीरे-धीरे वह भी हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखने लगे। 

सन्‌ 974 Ñ प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ा। उस दौरान जब जर्मनी के विमान पेरिस पर 
हमला करने आते तो लोग सायरन सुनते ही तहखानों में छिप जाते थे, किंतु जे अपने 
मकान की छत से आकाश में उड़ते विमानों को निर्भय होकर देखते रहते थे। 

विश्वयुद्ध के कारण उनकी पढ़ाई भी अव्यवस्थित हो गई। सन्‌ 979 में विश्वयुद्ध 
की समाप्ति पर उन्हें पेरिस के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। वह स्कूली 
पढ़ाई के साथ-साथ फ्रेंच भाषा का भी अध्ययन करते थे। उन्होंने परीक्षा में प्रथम स्थान 
प्राप्त किया। 


उच्च शिक्षा के लिए विदेश में 

इसी बीच उनकी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने व्यस्त रहने के कारण उन्हें 
इंग्लैंड के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया, ताकि वह स्थायी रूप से शिक्षा प्राप्त कर 
सकें | पारसी पिता और फ्रांसीसी माँ की संतान होने के नाते पेरिस में उन्हें मिस्र का 
समझा जाता था तो इंग्लैंड में सभी उन्हें फ्रांसीसी Hed | इससे जे प्रायः असमंजस में 
पड़ जाते थे। 

स्कूली शिक्षा के बाद जे कैंब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते थे; किंतु उनके 
पिता का मानना था कि ऐसे कॉलेज औद्योगिक प्रबंधन या अन्य किसी प्रकार का 
व्यावहारिक ज्ञान प्रदान नहीं करते। ऐसी औपचारिक शिक्षा औद्योगिक प्रबंधन में भी 
काम नहीं आती। किंतु जे कैंब्रिज में शिक्षा पूरी करने के बाद ही जमशेदपुर स्टील यूनिट 
में एक इंजीनियर के रूप में कार्य करना चाहते थे। उन्होंने स्वेच्छा से कैंब्रिज में प्रवेश 
लिया था; क्योंकि टुकड़ों में शिक्षा ग्राप्त करके वह ऊब चुके थे। अंततः पिता की इच्छा 
का आदर करते हुए वे वापस फ्रांस चले गए। 


फ्रांसीसी सेना की रेजीमेंट में सिपाही 

वह सन्‌ 924 में फ्रांसीसी सेना की रेजीमेंट में सिपाही के रूप में भरती हो गए। 
उन्होंने अल्जीरिया तथा अफ्रीका में हो रहे युद्धों में भाग लिया। किंतु उनके पिता इससे 
भी संतुष्ट नहीँ हुए। वे चाहते थे कि जे अपने उद्योग में व्यावहारिक कार्य सीखें। अतः 
उनके पिता ने सन्‌ 925 में सेना से भी उन्हें वापस बुला लिया। उस समय जे फ्रांस की 
सेना के साथ मोरक्को में किसी युद्ध का सामना करने जा रहे थे। वापस आकर जे 
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जमशेदपुर के इस्पात कारखाने में प्रशिक्षण लेने लगे। 

सन्‌ 7926 में उनके पिता को किसी कार्यवश फ्रांस जाना पड़ा और वहाँ उनकी 
मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवश जे उनके अंतिम संस्कार में न पहुँच सके । बाईस वर्षीय जे पर 
परिवार के बोझ के साथ-साथ कंपनी के कर्जे व उत्तरदायित्व भी आ गए। 

जे को शुरू से ही जोखिम उठाने और चुनौतियों का सामना करना पसंद था। 
यद्यपि उनके पिता उनके लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए का वेतन निर्धारित कर गए थे, 
किंतु आर्थिक विपत्ति के इस दौर में उन्होंने मात्र 750 रुपए प्रतिमाह लेना तय किया; 
क्योंकि वे अतिशीघ्र कर्ज को चुकाकर कंपनी को लाभदायक स्थिति में लाना चाहते थे, 
ताकि उनके परिवार व कंपनी की साख बनी रहे। 

ऐसे दौर में जॉन पीटरसन नामक व्यक्ति ने उनका मार्गदर्शन किया। वह पहले 
यूनिट में डायरेक्टर इंचार्ज के रूप में काम करता था। उसने जे को छह वर्ष तक 
प्रशिक्षण दिया। वह उनके पत्रों, रिपोर्टो व परियोजनाओं की नियमित जाँच करता था। 


पायलट 

संकट के ऐसे समय में भी उनका पायलट बनने का सपना बरकरार था। उन्होंने 
फ्रांस प्रवास के दौरान पायलट बनने का प्रशिक्षण भी लिया था। लाइसेंस मिलने के बाद 
उन्होंने लंदन में ही अपना एक विमान खरीद लिया। 

सन्‌ 929 में वे भारत आए और बंबई फ्लाइंग क्लब के सदस्य बने। पायलट का 
लाइसेंस लेनेवाले वे पहले भारतीय थे। 

१9 नवंबर, 929 को आगा खाँ ने एक हवाई प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें 
पहली बार अकेले ही इंग्लैंड से भारत या भारत से इंग्लैंड तक विमान उड़ानेवाले को 
500 पौंड का पुरस्कार देने को घोषणा की गई। जे के लिए यह एक रोमांचक व 
जोखिमपूर्ण चुनौती थी। अटल निश्चयवाले जे ने 3 मई, 930 को कराची से इंग्लैंड 
तक की उड़ान भरकर प्रतियोगिता जीत ली। उन्होंने अपने दो प्रतिद्वंद्वियों--मनमोहन 
सिंह तथा एस.जी. इंजीनियर को मात दी। 

जे प्राय: बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते थे। एक बार उनपर मुकदमा भी चला, 
किंतु जाने-माने फारसी वकील जैक विकारजी ने उन्हें छुड़वा लिया। सन्‌ 930 में 
विकारजी को बेटी तेलमा से बंबई के ताज होटल में उनका परिचय हुआ और 73 
दिसंबर, 930 को दोनों विवाह के बंधन में बँध गए। 


टाटा संस की अध्यक्षता द 
सन्‌ 930 में ही जे को टाटा संस का अध्यक्ष बना दिया गया। वे टाटा समूह के 
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चौथे अध्यक्ष थे। वह समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। जे.आर.डी. स्वयं भी एक 
राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उन्हीं दिनों वे पं. जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल 
आदि राष्ट्रवादी नेताओं के संपर्क में आए। पं. नेहरू से घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद 
जे.आर.डी. उनकी आर्थिक नीतियों को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कभी राजनीति में 
जाने का विचार नहीं किया; क्योंकि मन से वे औद्योगिक क्रांति को समर्पित हो चुके थे। 

उनका एक सपना भारत में वायुसेवा की स्थापना करना भी था। उन्होंने इसके 
लिए सन्‌ 930 से पहले ही टाटा संस के तत्कालीन अध्यक्ष सर दोराबजी को एयरलाइन 
में दो लाख रुपए निवेश करने के लिए सहमत कर लिया था। एयर लाइन के विचार के 
पीछे रॉयल एयरफोर्स के एक अंग्रेज अफसर सेविल विटसेंट का दिमाग था, जिसने / 
जे.आर.डी. को इस परियोजना के बारे में समझाया था । सन्‌ 932 में उन्हें सर दोराबाजी” 
टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी मनोनीत किया गया । 


पहली विमान-सेवा का शुभारंभ 

॥5 अक्तूबर, ॥932 को जे.आर.डी, का स्वप पूरा हुआ। कराची से बंबई तक 
डाक ले जानेवाली पहली विमान-सेवा का शुभारंभ हुआ । इस विमान को उन्होंने स्वयं 
उड़ाया। विश्व की इस विमान-सेवा का नाम टाटा एयरलाइंस रखा गया, जिसे बाद में 
बदलकर ' एयर इंडिया इंटरनेशनल ' कर दिया गया। पहले विमानों को बंबई में जुहू के 
मैदान में उतारा जाता था, जहाँ समुद्र में ज्वार आने पर हवाई जहाज डूब जाते थे। फिर 
पूना में हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। तब जे. आर. डी.ने एयरलाइंस का विस्तार 
किया और सन्‌ 7933 में इसे यात्रियों के लिए शुरू कर दिया गया। इसी एयरलाइंस में 
सर्वप्रथम परिचारिकाओं (एयर होस्टेस) की नियुक्ति भी की गई। 

टाटा ने इंग्लैंड के प्रशिक्षकों की सेवाएँ लेकर अपने पायलटों के लिए प्रशिक्षण 

केंद्र स्थापित किया। सन्‌ 937 में बंबई-दिल्ली सेवा शुरू की गई। इस वायुसेवा से 
पहले वर्ष दस हजार रुपए का लाभ हुआ। 

सन्‌ 938 में टाटा उद्योग के नेता नवारोजी साकलाथवाला का निधन हो गया 
और सर्वसम्मति से जे. आर.डी. को अध्यक्ष चुन लिया गया। उद्योग संचालन में उनके 
विचार अमेरिका के इस्पात उद्योगपति एंड्रयू कारनेगी के समान थे । सादा जीवन जीनेवाले 
जे. आर. डी. काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उस समय तक टाटा उद्योग इस्पात, 
विमान-सेवा, बिजली उत्पादन, बीमा कंपनी, साबुन, तेल, सीमेंट और कपड़ा के क्षेत्र में 
कदम रख चुका था। 

सन्‌ 939 में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से टाटा केमिकल्स की 
शुरुआत की गई | टाटा उद्योग के साथ-साथ बंबई का भी विकास हुआ। सन्‌ 7944 में 
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बंबई के विकास के लिए पंद्रह वर्षीय विकास योजना तैयार की गई, जिसे “बॉम्बे प्लान! 
के नाम से जाना गया। इसे टाटा-बिड़ला योजना भी कहा जाता है। 

इसमें जे.आर.डी. टाटा, घनश्यामदास बिड़ला, दिल्ली क्लॉथ मिल के सर लाला 
श्रीराम, बंबई के सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, अहमदाबाद के कपड़ा मिल मालिक 
कस्तूरभाई लालभाई भी शामिल थे। विकास योजना में जे.आर.डी. ने देश की बढ़ती 
जनसंख्या के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया। उनके प्रयासों से ही सन्‌ 94 में 
बंबई में एशिया के सर्वप्रथम कैंसर अस्पताल का निर्माण हो सका। 

जे.आर.डी. में प्रतिभा को पहचानने की अदभुत क्षमता थी। उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
होमी जहाँगीर भाभा, सर आर्देशिर दलाल, सर जहाँगीर घैंडी, रूसी मोदी, सुमत मूलगाँवकर, 
दरबारी सेठी आदि लोगों का भी सहयोग मिला। 


टाटा समूह के निदेशक 

सन्‌ 930 के बाद टाटा समूह के निदेशक पद पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति के पास 
विदेशी विश्वविद्यालय को डिग्री थी। सन्‌ i945 में जे.आर.डी. ने विशिष्ट लोगों के 
साथ जर्मनी की यात्रा की। इसी वर्ष उन्होंने टाटा इंजीनियरिंग ऐंड लोकोमोटिव कंपनी 
स्थापित की। वैज्ञानिक प्रगति के लिए उन्होंने सन्‌ i945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ 
फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कर देश में परमाणु ऊर्जा के विकास की नींव डाली। 

सन्‌ 946 में टाटा संस की डिवीजन टाटा एयरलाइंस को सार्वजनिक कंपनी 
घोषित कर दिया गया और उसने संयुक्त स्टॉक कंपनी का रूप ले लिया। इसका नाम 
एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। जे.आर.डी. ने विमान-सेवाओं को यूरोप तक 
बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के सामने पेश किया और सन्‌ i950 तक यह काम कर 
दिखाया। यह देश में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त उपक्रम स्थापित करने 
संबंधी पहला प्रस्ताव था, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया। 

इस प्रस्ताव के बाद इस कंपनी का नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल कर दिया गया 
और सन्‌ 953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। सरकार ने जे.आर.डी. को ही उसका 
अध्यक्ष बना दिया। इसके एक घरेलू निकाय इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल में 
भी जे.आर.डी. को शामिल किया गया। 

जे.आर.डी. ऐसे पहले भारतीय थे, जिन्होंने बढ़ती जनसंख्या के खतरे को समझा 
और नेहरूजी को इसकी चेतावनी भी दी। यद्यपि नेहरूजी ने इस समस्या के प्रति 
गंभीरता नहीं दिखाई, किंतु जे.आर.डी. ने सरकारी निर्णय का इंतजार नहीं किया और 
अपने उद्योगों में लगे लोगों में ही परिवार-नियोजन का प्रचार किया। 

उन्होंने अवाबाई वाडिया के परिवार-नियोजन कार्यक्रम में अंशदान देकर फैमिली 
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प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। कालांतर में सन्‌ 9% में इंटरनेशनल 
इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज की स्थापना की। सन्‌ 0970 में भी उन्होंने फोर्ड 
फाउंडेशन के साथ मिलकर फैमिली प्लानिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। 


औद्योठिक प्रगति कै द्वारा देश-सेवा 

सन्‌ 962 में चीन और i965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान उन्होंने टाटा 
संगठन के सभी संसाधन सरकार को पेश करने की पेशकश की । उनके ऐसे निस्स्वार्थपूर्ण 
एवं देशभक्ति के कार्यो ने उन्हें राजनेताओं में लोकप्रिय बना दिया वे औद्योगिक प्रगति 
के द्वारा देश-सेवा करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने औद्योगिक कर्मचारियों को 
कई सुविधाएँ प्रदान की थीं और कंपनी में उनकी सीधी भागीदारी का भी प्रावधान 
बनाया, ताकि प्रबंधन से उनका घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो सके। 

इसी कारण सन्‌ 7978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में सरकार ने टाटा स्टील 
यूनिट के राष्ट्रीयकरण का विचार बनाया; किंतु कंपनी के कर्मचारियों ने इसका पुरजोर 
विरोध किया, क्योंकि वे जे.आर.डी. की नीतियों व उनके कार्मिक कल्याणकारी कार्यक्रमों 
से खुश थे। 

सरकार ने फरवरी, 978 को एयर इंडिया के अध्यक्ष पद से ही जे.आर. डी. 
को हटा दिया। इससे उन्हें घोर निराशा हुई; किंतु वे हताश नहीं हुए और पूरे जोश के 
साथ टाटा उद्योग को सँभालते रहे। 

सन्‌ 982 में अठहत्तर वर्ष की उम्र में भी उन्होंने कराची से बंबई तक की विमान 
यात्रा की और जुहू में उतरे। तत्पश्चात्‌ सन्‌ 992 में अट्ठासी वर्ष की आयु में भी 
उन्होंने विमान उड़ाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। 

बढ़ती उम्र के कारण अब उन्हें काम सँभालने में कठिनाई होने लगी थी, इसलिए 
टाटा उद्योग का उत्तराधिकारी मनोनीत करने का विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ। 
उन्होंने 25 मार्च, 99 को एक सम्मेलन में अपने भाई के बेटे रतन टाटा को इस 
विशालकाय उद्योग का नया अध्यक्ष बना दिया; किंतु उत्तरदायित्व सौंपने के बाद भी वे 
समूह से अलग नहीं हुए थे। 

सन्‌ 7992 में नए वाहन की शुरुआत करने के लिए वे टेल्को (TELCO) की 
पूना यूनिट में आए और अपनी कंपनी के सदस्यों से मिलने के लिए तीन घंटे तक खुली 
जीप में रहे। उन्होंने अपना अपार्टमेंट बेचकर प्राप्त धन से आर.डी. ऐंड थेलम ट्रस्ट की 
स्थापना की। यह ट्रस्ट नारी-शिक्षा व परिवार-नियोजन के लिए स्थापित किया गया 
था। सन्‌ 939 में बासठ करोड़ रुपएवाला टाटा समूह 7990 तक दस हजार करोड़ 
रुपएवाला हो चुका था और 993 में यह आँकड़ा पंद्रह हजार करोड़ रुपए तक पहुँच 
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चुका था। टाटा समूह में अब तक पचास बड़ी निर्माण कंपनियों के अलावा कई निवेश, 
होल्डिंग, सहायक व सहयोगी कंपनियाँ भी शामिल थीं। 

टाटा को उनके कल्याणकारी कार्यों व देश की औद्योगिक प्रगति के लिए कई 
पुरस्कार व सम्मान देकर सम्मानित किया गया | विश्वविद्यालयीन शिक्षा अधूरी छोड़नेवाले 
जे.आर.डी. स्वशिक्षित टेक्नोक्रेट थे। सन्‌ 947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हे 
“विज्ञान के शिक्षाशास्त्री' की उपाधि प्रदान की। 

सन्‌ ॥948 में उन्हें भारतीय वायुसेना के सम्माननीय नेता के रूप में सम्मानित 
किया गया। सन्‌ 953 में उन्हें 'इंटरनेशनल मैनेजमेंट मैन ऑफ दि ईयर ' मनोनीत किया 
गया। लंदन आयरन ब स्टील ऑर्गेनाइजेशन ने सन्‌ 963 में उन्हें अपना सम्माननीय 
सदस्य बनाया। बंबई विश्वविद्यालय ने सन्‌ 798 में उन्हें ' कानून के शिक्षाशास्त्री' की 
मानद उपाधि प्रदान की। 

जे.आर.डी. ने जनसंख्या-नियंत्रण के क्षेत्र में जो कार्य किए, उनके लिए सन्‌ 
t992 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरस घाली ने सम्माननीय पुरस्कार दिया। 
फ्रांसीसी सरकार द्वारा उन्हें 'लिजन ऑफ ऑनर' सम्मान प्रदान किया गया, तो पोप जॉन 
पॉल छठे ने उन्हें “नाइट कमांडर ऑनर' अवॉर्ड देकर अलंकृत किया। 


“भारत-रत्न' से सम्मानित 

उन्हें भारत सरकार द्वारा सन्‌ ॥955 में “पद्म विभूषण' दिया गया। सन्‌ 7992 में 
उन्हें भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' प्रदान किया गया। इसके 
अलावा उन्हें “दुर्गा खेतान स्वर्ण पदक' से भी अलंकृत किया गया। चुनौतियों का 
डटकर सामना करनेवाले जे.आर.डी. टाटा स्वास्थ्य-लाभ के लिए सन्‌ 993 में जेनेवा 
चले गए। वहीं 29 नवंबर, 993 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को 
विश्वप्रसिद्ध 'पेटेला चार्ल्स सीमेंटरी' में ही दफनाया गया, जहाँ उनके माता-पिता व 
भाई दफनाए गए थे। 


m 
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सत्यजित रे 


fast फिल्म निर्माता-निर्देशक और 
बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी सत्यजित 
रे का जन्म 2 मई, 927 को कलकत्ता के एक 
कला-प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके पिता 
सुकुमार राय रवींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे । उनका 
बँगला काव्य के क्षेत्र में बड़ा नाम था। वे एक 
प्रसिद्ध चित्रकार, कार्टूनिस्ट, छपाई के विशेषज्ञ 
व बँगला भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे । 

सत्यजित के जन्म के वर्ष ही उनके पिता 
को कालाजार बीमारी हो गई और वे सन्‌ 7924 
में चल बसे, इसलिए सत्यजित रे का लालन- 
पालन ननिहाल में हुआ। ननिहाल के कला और 
संगीत के माहौल में वह पले-बढ़े। 


शिक्षा-दीक्षा 
सत्यजित रे ने बालीगंज के सरकारी स्कूल में शिक्षा पाई थी। तत्पश्चात्‌ उन्होंने 


कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही उनकी 
रुचि कला के क्षेत्र में थी, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को सहमत कर शांति निकेतन में 
प्रवेश ले लिया। वहाँ उन्होंने श्री टैगोर व श्री नंदलाल बोस के निर्देशन में कला के मूल 
सिद्धांतों का अध्ययन किया। 

शांति निकेतन में सत्यजित के कला-शिक्षक श्री विनोद बिहारी मुखर्जी का उन 
पर गहरा प्रभाव पड़ा। सत्यजित ने भारतीय कलाओं के साथ-साथ जापान, चीन आदि 
देशों की कला की बारीकियाँ भी सीखीं । उन्होंने अपने मित्रों के साथ कला की दृष्टि से 
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महत्त्वपूर्ण समझे जानेवाले स्थानों को यात्राएँ भी कों। 


संगीत और फिल्मों में रुचि 

संगीत और फिल्मों में उनकी गहन रुचि थी। वे अपने अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर 
से पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के रिकॉर्ड सुना करते थे। साथ ही पुस्तकालय से फिल्मों से 
संबंधित पुस्तकें लेकर पढ़ा करते थे। वे फिल्में देखने के साथ अपनी नोटबुक में फिल्म 
संबंधी नोट्स भी बनाया करते थे। 

बीच-बीच में वे दूर के रिश्ते की मौसी एवं पूर्व अभिनेत्री व गायिका बिजोया 
दास से मिलने कलकत्ता जाया करते थे। सत्यजित व बिजोया एक-दूसरे को पसंद भी 
करते थे। 

fedat.942 में वे शांति निकेतन से कलकत्ता आ गए और रोजगार को तलाश 
करने लगे। चित्रकारी करने, कार्टून बनाने और ग्राफिक डिजाइन बनाने का शौक तो 
उन्हें बचपन से ही था। इसी के बल पर उन्हें डी.जे. केमेर नामक एक ब्रिटिश विज्ञापन 
कंपनी में विजुअलाइजर की नौकरी मिल गई। उन्हें पचासी रुपए प्रतिमाह वेतन मिलने 
लगा । 


‘are पाँचाली? की रूपरेखा 

उन्होंने प्रसिद्ध प्रकाशक सिगनेट की अनेक पुस्तकों के आवरण पृष्ठ के डिजाइन 
भी बनाए उन्होंने अंग्रेजी की टाइपोग्राफी के अंतरराष्ट्रीय फोंट में 'रे रेमन फोंट' को 
रचना भी की। अपनी प्रतिभा के बल पर वे एक वर्ष के अंदर ही उस कंपनी के कला- 
निर्देशक बन गए। इस दौरान उन्होंने फिल्म बनाने की कला सीखी और अपनी पहली 
फिल्म 'पाथेर पांचाली' की रूपरेखा तैयार की। 

सन्‌ 948 में वे बिजोया दास के साथ विवाह-सूत्र में बँध गए। 

कंपनी ने उनकी प्रतिभा को ज्यादा निखारने के लिए उन्हें सन्‌ 950 में लंदन भेज 
दिया, ताकि वे विज्ञापन संबंधी उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस यात्रा में उनकी पत्नी 
बिजोया दास भी साथ थीं। 

वहाँ अपने काम से फुरसत निकालकर उन्होंने अमेरिकन व यूरोपियन सिनेमा की 
नवीनतम धारा की फिल्में देखीं। छह महीने में ही वे लगभग सौ फिल्में देख चुके थे। 
इनमें विक्टोरिया डी. सीका की ' बाइसिकिल थीफ' ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 


फिल्म-निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान 
भारत लौटकर उनके अंदर का फिल्मकार पूरी तरह जाग्रत्‌ हो चुका था। उनकी 
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वापसी के अगले वर्ष फ्रेंच फिल्म-निर्देशक जीन रेनॉर अपनी फिल्म "द सिर आउट 
साइड' की शूटिंग के लिए भारत आए। शूटिंग के दौरान सत्यजित रे उनके साथ-साथ 
रहे और फिल्म-निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करते RI 

किंतु सत्यजित के पास फिल्म-निर्माण के लिए धन की कमी थी। वह लीक से 
हटकर फिल्म बनाना चाहते थे, इसलिए कोई फाइनेंसर आगे नहीं आया। धनपूर्ति के 
लिए उन्होंने अपने महत्त्वपूर्ण संगीत एलबम को बेच दिया। उनकी पत्नी ने भी अपने 
गहने गिरवी रखकर उन्हें धन उपलब्ध करवाया। सत्यजित की माँ ने भी राजनीतिक 
पहचान का लाभ उठाकर सत्यजित को कुछ आर्थिक सहायता दिलवाने में मदद की। 


प्रतिभाशाली निर्देशक 

सत्यजित ने अपने दो मित्रों--कैमरामैन सुब्रतो तथा कला-निर्देशक वशीचंद्र गुप्ता 
के साथ मिलकर ' पाथेर पांचाली ' का निर्माण किया। मानवीय भावनाओं की वास्तविकता 
एवं यथार्थ को सत्यजित ने इतनी खूबी से परदे पर उतारा कि देश-विदेश के फिल्म 
समीक्षकों व मर्मज्ञो ने उनकी तारीफों के पुल बाँध दिए। 

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में उसे ' सर्वश्रेष्ठ फिल्म' का पुरस्कार 
प्रदान किया गया और सत्यजित रे की गिनती प्रतिभाशाली निर्देशकों में की जाने लगी। 
अकेले अमेरिका में “पाथेर पांचाली ' 5 एवेन्यू प्लेहाउस में निरंतर छत्तीस सप्ताह चली 
और उसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। सत्यजित के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि 
थी। 

“पाथेर पांचाली ' के केंद्रीय पात्र अपु ट्रिलजी को लेकर उन्होंने फिल्म का अगला 
भाग “अपराजितो ' और तीसरी फिल्म ' अपुर संसार' का निर्माण किया। ये तीनों फिल्में 
अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कृत भी Gl 

सत्यजित रे अपनी किसी भी फिल्म के निर्माण से पूर्व गहन शोध किया करते थे। 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म-क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने के कारण भारत सरकार 
ने सन्‌ i958 में उन्हें “पद्मश्री ' से सम्मानित किया। 

उन्होंने सामाजिक जीवन के यथार्थ को अपनी फिल्मों में उतारा था। वे पटकथा- 
लेखन, फिल्म-निर्देशन, संगीत-रचना, कैमरा-संचालन आदि कार्य प्रायः स्वयं ही किया 
करते थे। 

सन्‌ 960 तक वे एक सशक्त फिल्मकार बन चुके थे। 960 में उन्होंने फिल्म 
'देवी' का निर्माण किया और 964 में 'चारुलता' रिलीज की, जिसमें स्त्रियों का 
मनोविज्ञान प्रदर्शित किया गया। 
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लेखन और पत्रकारिता 

सन्‌ 967 में श्री सत्यजित रे ने फिल्म-निर्माण के साथ-साथ साहित्य रचना के 
क्षेत्र में भी कदम रखा। इसी वर्ष उन्होंने 'संदेश' नामक एक बाल पत्रिका का पुनः 
प्रकाशन शुरू किया। इसकी स्थापना उनके दादा ने कौ थी। इस पत्रिका में उन्होंने अपने 
द्वारा रचे गीतों, कहानियों व चित्रों को प्रकाशित किया। इसका संपादन भी वे स्वयं 
किया करते थे। सन्‌ 0965 Ñ उन्हें 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया। 967 Ñ 
उन्हें मनीला (फिलीपींस) आमंत्रित किया गया, जहाँ उन्हें प्रतिष्ठित ' मैग्सेसे पुरस्कार' 
प्रदान किया गया। 

सन्‌ 977 में उन्हें यूगोस्लोवाकिया में RR ऑफ यूगोस्लाविया' सम्मान से 
सम्मानित किया गया। भारतीय साहित्य और सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए 
सन्‌ i973 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें ' डॉक्टर ऑफ लेटर्स' की मानद उपाधि 
देकर सम्मानित किया। 

इसके अगले ही वर्ष रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने उन्हें 'डी.लिट.' की मानद 
उपाधि प्रदान की। सन्‌ 9/6 में भारत सरकार ने उन्हें “पद्म विभूषण' से सम्मानित 
किया। ॥978 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें 'डॉक्टरेट' की मानद उपाधि देकर 
सम्मानित किया। i985 में उन्हें भारतीय फिल्म जगत्‌ का सबसे बड़ा सम्मान ' दादा 
साहब फाल्के अवार्ड' प्रदान किया गया। 

सन्‌ 986 Ñ उन्हें भारत की संगीत नाटक अकादमी ने फेलोशिप प्रदान की। 
इसी वर्ष उन्हें 'घरे बाहरे' के निर्माण के दौरान दो बार दिल का दौरा पड़ा। कुछ समय 
बाद स्वस्थ होकर वे पुन: फिल्म निर्माण में जुट गए। 


“भारत-रत्न* से सम्मानित 

सन्‌ 992 में वे पुनः बीमार पड़ गए और इसी वर्ष अमेरिका की यू एस मोशन 
पिक्चर एकेडमी ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए “मानद ऑस्कर पुरस्कार” 
दिया। साथ ही भारत सरकार द्वारा भी उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत- 
रत्न' देकर सम्मानित किया गया। कला व मनोरंजन जगत्‌ में यह पुरस्कार प्राप्त करनेवाले 
वे पहले व्यक्ति थे। वे कलकत्ता के मानिक दा अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष में 
तीन महीने तक रहे और 23 अप्रैल, १992 को उन्होंने इस दुनिया रूपी रंगमंच को 


अलविदा कह दिया। अपने फिल्‍मी जीवन में उन्होंने कुल छत्तीस फिल्मों का निर्माण 
किया था। - 


O 
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ने सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 
897 को कटक के एक बंगाली परिवार 
में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस 
एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम 
प्रभावती था, जो धार्मिक विचारों की विदुषी 
महिला थीं | स्वामी रामकृष्ण परमहंस पर उनकी 
अटूट आस्था थी। 


पाश्‍चात्य प्रभाव 

सुभाष बचपन से ही अध्ययनप्रिय बालक 
थे। पाँच वर्ष की अवस्था में उन्हें बैप्टिस्ट मिशन 
स्कूल में दाखिल कराया गया। स्कूल का 
वातावरण भारतीय संस्कृति और विचारों से अलग-थलग अँग्रेजी संस्कृतिं व जीवन- 
शैली में ढला हुआ था। 

'फलत: सात वर्ष तक उस स्कूल में पढ़ते-पढ़ते सुभाष की आदतें इतनी बदल गई 
कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वे भारतीय बालक हैं। अंग्रेजी के शब्दों का 
प्रयोग और अंग्रेजियत के प्रति उनका रुझान इतना जबरदस्त था कि एंग्लो-इंडियन छात्र 
भी उनसे पीछे रह जाते थे। साफ-सुथरे कपड़े पहनने का शौक, एकदम चुस्त और 
रोनीला स्वभाव और बातचीत का ढंग अत्यंत शालीन था। 


भारतीयता की ओर 
बारह वर्ष की अवस्था में सुभाष को रॉवेंशां कॉलिजिएट स्कूल में दाखिल कराया 


गया। afte मिशन स्कूल के विपरीत यह स्कूल भारतीय संस्कृति, भाषा एवं शिक्षा- 
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पद्धति को विशेष महत्त्व देता था। यहाँ आने पर धीरे-धीरे बालक सुभाष के मन में 
अंग्रेजों और अंग्रेजियत के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। वे अपनी संस्कृति के बारे में 
अधिक-से-अधिक जानने को इच्छुक थे। वे अपने अध्यापकों से ढेरों प्रश्‍न करते और 
वे भी सुभाष की जिज्ञासाओं क, उचित समाधान कर देते। सुभाष ऋषि-मुनियों की 
सादगीपूर्ण जीवन-शैली के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुए। 

बालक सुभाष के मन में बचपन से ही दीन-दुःखियों के लिए करुणा थी। धीरे- 
धीरे उनके मन की देश-प्रेम की भावना भी बलवती होने लगी। वे निर्भीक स्वभाव के 
तो थे ही, फलतः कुछ ही समय में यह निर्भीकता उनकी वाणी में भी झलकने लगी। 

सुभाष के साथी छात्र उनसे इतने प्रभावित थे कि वे सब उनके एक इशारे पर 
एकजुट हो जाते थे। उन्हें जिस काम में लगा दिया जाता था, उसे वे बड़ी लगन से पूरा 
करते थे। सुभाष भी अपने सभी सहपाठियों से बहुत प्रेम करते थे और उनके सुख-दुःख 
को अपना समझते थे। 

एक बार पास के एक गाँव में चेचक का रोग फैल गया | सुभाष और उनके साथी 
एकजुट होकर पीड़ितों की सेवा में लग गए। वे घर-घर जाकर रोगियों को सेवा करते, 
उनकी औषधि की व्यवस्था करते । साफ-सफाई के कार्यों में स्वयं आगे बढ़कर सहायता 
करते। उनके इस प्रयास से पीड़ित गाँववालों को बहुत राहत मिली। 

एक दिन सुभाष ने स्वामी विवेकानंद की कोई पुस्तक पढ़ी। स्वामीजी के विचारों 
का उनके मन पर गहरा प्रभाव पडा । देश को गरीबी और अज्ञानता के चंगुल से निकालने 
तथा उसे स्वाधीन कराने की आकुलता सुभाष ने स्वामी विवेकानंद के चिंतन में देखी । 


उच्च शिक्षा 

सन्‌ 975 में सुभाष ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन इस परीक्षा में 
उन्हें अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए। जुलाई 0977 में सुभाष ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में 
बी.ए. में दाखिला ले लिया। उसमें अन्य विषयों के साथ-साथ सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
भी चलाया जाता था। सुभाष के मन में सैन्य प्रशिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई और 
उन्होंने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया। 

बीस वर्ष की अवस्था. में सुभाष ने बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। पूरे कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें 
सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी। 


सिविल सेवा की परीक्षा 
सुभाष के मन में देश की स्वाधीनता के लिए काम करने की इच्छा का जन्म हो 
चुका था, इसलिए वे देश में रहकर ही देश की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने अपनी 
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ir 


इच्छा पिता के सामने रखं;दी। पिता ने हलकी नाराजगी के [साथ कहा कि “सिविल 
सेवा की परीक्षा अत्यंत कंठिन होती है। मैं. जानता हूँ कि तुम ऐसा करने में इसलिए 
आनाकानी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें भय है कि तुम परीक्षा में पास न हो सकोगे।'' 
सुभाष के हृदय को पिता को यह बात काँटे की तरह चुभ गई और वे तुरंत लंदन जाने के 
लिए तैयार हो गए। उन्होंने कैंब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन में दाखिला ले लिया और 
जी-तोड़ मेहनत करते हुए तैयारी शुरू कर दी। जब सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम 
घोषित हुआ तो उसमें सुभाषा को चुन लिया गया था। 

सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि 
भारतीय युवा किसी भी कसौटी पर अंग्रेजों से पीछे नहीं हैं। 

अपनी इस सफलता पर उन्हें संतोष था कि उन्होंने समाज में अपने पिता का सिर 
ऊँचा कर दिया है, साथ ही उन्होंने अपने विश्वास को भी प्रमाणित कर दिखाया था। 
परंतु वे देश को गुलाम बनानेवाली अंग्रेज सरकार के वफादार अधिकारी बनकर आराम 
और सुख का जीवन नहीं बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से 
इस्तीफा दे दिया और फिर भारत लौट आए। 


देशबंधु चित्तरंजन दास से भेंट 

स्वदेश लौटने पर सुभाष बाबू ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे अनेक नेताओं 
से मुलाकात की । उन्होंने सबके विचारों को ध्यान से सुना। उसी दौरान उनकी मुलाकात 
देशबंधु चित्तरंजन दास से हुई। उनके विचारों से वे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि दोनों के 
विचार आपस में मिलते थे। 

श्री चित्तरंजन दास भी उनके विचारों और उनकी सूझ-बूझ से बहुत प्रभावित 
हुए। उन्होंने फैसला किया कि अब सुभाष चंद्र उनके साथ काम करेंगे। उन दिनों 
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन जोरों पर था। जगह-जगह विदेशी वस्तुओं 
की होली जलाई जा रही थी। लोग सरकारी दफ्तरों, स्कूलों व कॉलेजों को छोड़ रहे थे। 
विद्यार्थियों के लिए देश भर में नेशनल कॉलेजों को स्थापना की जा रही थी। 

देशबंधु चित्तरंजन दास ने सुभाषं चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल 
बनवा दिया। उन्हें यह अवसर बहुत ही उपयोगी लगा। अब वे छात्रों में देश-प्रेम व 
अनुशासन के बीज बोने लगे। दूसरी ओर वे. देशबंधुजी के कंधे-से-कंधा मिलाकर 


स्वतंत्रता संग्राम में जुटे हुए थे। 
पहली जेल-यात्रा & 
सन्‌ 92 में बैजवाड़ा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र 
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बोस को स्वयंसेवक सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। दिसंबर 927 में उन्हें अंग्रेज 
सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और छह महीने के कारावास की सजा दी गई। 
यह उनकी पहली जेल-यात्रा थी। 

जेल में रहते हुए एक दिन उन्होंने अपने पहरे पर तैनात एक सिपाही को बुरी 
तरह डाँट दिया, क्योंकि वह उनके सचिव को अंदर आने से रोक रहा था। सिपाही ने 
उनकी शिकायत जेल के अधिकारी से कर दी। उसके बाद उन्हें बरहामपुर जेल में 
स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ दिन वहाँ रखकर फिर उन्हें बर्मा की मांडले जेल में 
भेज दिया गया। 

मांडले जेल में अनेक अपराधी भी कैद थे। सुभाषजी ने उनका मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन किया। बर्मा के राजनीतिक कैदी तथा पादरी जेल में सुभाष चंद्र बोस के संपर्क 
में आए। बर्मा में अंग्रेजों के प्रति स्थानीय स्तर पर विरोध, वहाँ की राजनीति तथा 
गुरिल्ला युद्ध के बारे में भी उन्हें काफी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ मिलीं। जेल से छूटकर वे 
स्वदेश वापस आ गए। 

सन्‌ 922 में बंगाल विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ गया। सैकड़ों गाँव बह 
गए, हजारों लोग डूब गए। संकट की इस घड़ी में सुभाष बाबू दिन-रात पीड़ितों के 
राहत कार्य में लग गए। उन्हें इस कार्य में दूसरे लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला। 
उनके नेतृत्व की सर्वत्र सराहना हुई। 

नवंबर ॥926 में बंगाल में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। उस समय वे जेल 
में थे। उन्होंने जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा और भारी मतों के साथ कलकत्ता निर्वाचन 
क्षेत्र से चुन लिये गए। 


जेल से ferg 

जेल में सुभाष चंद्र बोस का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने लगा। उन्हें चिकित्सकीय 
जाँच के लिए रंगून ले जाया गया। वहाँ से फिर उन्हें कलकत्ता लाया जा रहा था। रास्ते 
में उन्हें जाँच के लिए रोक लिया गया। जाँच के बाद जब रिपोर्ट गवर्नर के पास भेजी गई 
तो उसने सुभाष बाबू को रिहा करने का आदेश दे दिया। 

जेल से बाहर आकर उन्होंने देखा कि देश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही 
थी। स्वराज पार्टी अपनी पहलेवाली पकड़ खो चुकी थी। चारों तरफ हिंदू-मुसलिम दंगे 
भड़क चुके थे। ऐसी स्थिति में गांधीजी भी राजनीति से कुछ हटकर हरिजनोद्धार में लग 
गए थे। सुभाष चंद्र बोस गांधीजी से मिलने साबरमती आश्रम गए; परंतु उनके विचारों में 
भारी अंतर था। सुभाष बाबू को निराश लौटना पड़ा। इस सबसे उन्हें बहुत दु:ख हुआ। 

उधर सर्वश्री रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, शर्चीद्रनाथ सान्याल आदि क्रांतिवीर 
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चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काम कर रहे थे। उनकी योजना अंग्रेजों को बंदूक के बल 
पर देश से खदेड़कर स्वराज स्थापित करने की थी। 

3 फरवरी, 928 को सारे देश में कांग्रेस कार्यकारिणी ने 'साइमन कमीशन' के 
विरोध में आंदोलन किया। पुलिस भी सख्ती से पेश आई। जगह-जगह लाठी चार्ज 
हुआ, जिसमें हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस 
पूरे उत्साह से देश के युवा वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे। 

इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने लगभग चार साल तक यूरोप के विभिन्न देशों का 
दौरा भी किया था। वे देश की आजादी के लिए गांधीजी की नीतियों से हटकर किसी 
अन्य विकल्प की तलाश में थे। 


कांग्रेस के अध्यक्ष 

8 जनवरी, 938 को वे ब्रिटेन चले गए। उनकी अनुपस्थिति में ही उन्हें कांग्रेस 
का अध्यक्ष चुन लिया गया। 

अध्यक्ष चुने जाने पर सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए। इसके थोड़े ही दिनों बाद 
गांधीजी और सुभाष चंद्र बोस में विचारधारा को लेकर गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया। 
गांधीजी के संकेत पर कार्यसमिति के अधिकतर सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे 
आहत होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्याग दिया। 

सुभाष चंद्र बोस अत्यधिक सक्रिय प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। आजादी का जुनून उनके 
मन-मस्तिष्क में अपने चरम पर था। अतः बिना समय बरबाद किए उन्होंने कांग्रेस के 
अंदर ही अपनी नई पार्टी “फॉरवर्ड ब्लॉक' का गठन कर लिया। विचारधारा और कार्य- 
शैली में अत्यधिक असमानता होने के बावजूद सुभाष बाबू के मन में गांधीजी के प्रति 
आदर और सम्मान था। फिर भी दोनों लोगों के विचार कभी एक न हो सके। 

सन्‌ 7940 में सुभाष चंद्र बोस ने जब कलकत्ता के डलहौजी स्क्वायर में बने 
अंग्रेजों के स्मारक “ब्लैक होल' को हटाने के लिए आंदोलन किया तो अंग्रेज सरकार ने 
उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाद में उस स्मारक को हटा तो लिया गया, परंतु 
सुभाष चंद्र बोस को मुक्‍त नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू 
कर दी। इससे घबराकर अंग्रेज सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस को 
जेल से तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें घर में ही नजरबंद करके कड़ा पहरा बैठा 
दिया गया। 


“आजाद हिंद फौज? की बाठाडोर 
नजरबंदी के दौरान उन्होंने एकांतवास का बहाना बनाकर धीरे-धीरे अपनी दाढ़ी 
बढ़ा ली। उसके बाद एक दिन वे मौलवी का वेश बनाकर और पहरेदारों को चकमा 
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देकर काबुल की ओर चले गए। वहाँ कुछ नेताओं और राजदूतों से मिलने के बाद वे 
जर्मनी और फिर वहाँ से जापान जा पहुँचे। जापान में रासबिहारी बोस द्वारा गठित 
' आजाद हिंद फौज' की बागडोर सुभाष चंद्र बोस ने अपने हाथों में ले ली। 
5 जुलाई, 943 को सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भरी सभा में भारत को 
स्वतंत्र कराने की घोषणा की। उन्होंने नारा दिया, “ तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी 
दूगा।'' 
` नेताजी के भाषण से उस सभा में उपस्थित सभी भारतीयों की भुजाएँ फड्कने 
लगीं। नवयुवकों ने आजादी की लड़ाई में अपना तन, मन और धन न्योछावर करने की 
शपथ ली। स्त्रियों ने अपने आभूषण उतारकर नेताजी को भेंट कर feu | उपस्थित लोगों 
ने अपने रक्त से प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किए। 
इस संग्राम में स्त्रियाँ पुरुषों के कंधे-से-कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लोहा ले रही 
at नेताजी ने अपनी ' आजाद हिंद फौज' में भारी संख्या में स्त्रियों को भी सैनिक के 
रूप में भरती किया। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने कई मोरचों पर 
अंग्रेज सेना को पराजित किया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। 
परंतु जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और जर्मनी भी पराजित हो गया तो 
आजाद हिंद फौज को सहायता मिलनी बंद हो गई और उसके हजारों सैनिकों को बंदी 
बना लिया गया। लोग सुभाष चंद्र बोस को किसी भी तरह बंदी बनने से बचाना चाहते 
थे। र 
दुर्घटनाग्रस्त विमान 
इसलिए उन्हें 24 अप्रैले, 945 को विमान द्वारा बैंकॉक भेज दिया गया। वहाँ से 
वे सिंगापुर गए। उसके बाद वे टोकियो जाने के लिए विमान में बैठे थे; लेकिन दुर्भाग्य 
से वह विमान रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि उसी दुर्घटना में 
सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ` 
सुभाष बाबू के प्रति भारतीय जनता के दिलों में इतना अधिक प्रेम था कि वे वर्षों 
तक उनकी मृत्यु के समाचार को झूठा मानते रहे। 
नेताजी के ओजस्वी भाषण व उनकी शिक्षाएँ आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत 
हैं। 
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मरणोपरांत सन्‌ 992 में भारत सरकार ने उन्हें 
' भारत-रत्न' से सम्मानित किया। यद्यपि एक बार बोस को दिए गए सम्मान को अवैध 
कहा गया था क्योंकि सम्मान समिति उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाई 
थी। किंतु बाद में बोस को यह सम्मान दे दिया गया। यह बात अलग है कि सुभाष चंद्र 
बोस के वंशजों ने उनका यह सम्मान स्वीकार नहीं किया। | O 
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डॉ. ल.दी.जे. HOGA कलाम 


FE एवं विकास संगठन के पूर्व 
निदेशक; पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश और 
अग्नि मिसाइलें विकसित करनेवाले वैज्ञानिक 
डॉ. कलाम को ' भारत का मिसाइलमैन' कहा 
जाता है। वे देश के बारहवें राष्ट्रपति थे। और 
पहले ऐसे राष्ट्रपति थे, जिनका राजनीति से कोई 
रिश्ता नहीँ था। 

डॉ. कलाम का जन्म 5 अक्तूबर, 937 
को तमिलनाडु के धनुषकोटि रामेश्वरम में हुआ 
था। उनके पिता जैनुलाबदीन मछुआरों को अपनी 
नाव किराए पर देते थे और स्वयं भी मछली 
पकड़कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते 
थे। 


बचपन से ही आत्मनिर्भर 
अन्य मध्यमवर्गीय परिवारों की तरह उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी 


नहीं थी। अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए कलाम बचपन में अपने चाचा 
के साथ रामेश्वरम में अखबार बेचा करते थे, इसलिए वह बचपन से ही आत्मनिर्भर थे। 
रामेश्वरम से गुजरनेवाली गाड़ियों से अखबारों का बंडल स्टेशन पर फेंक दिया जाता 


था। वे उन्हें इकट्ठा करके बेचा करते थे। 
एक बार एक अखबार का बंडल फट गया और अखबार बिखर गए। तभी कलाम 


की नजर अखबार में छपे एक लेख पर गई, जिसमें दूसरे विश्वयुद्ध में ब्रिटेन द्वारा प्रयोग 
किए गए एक युद्धक विमान का विस्तार से वर्णन किया गया था। उसी दिन बालक 
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कलाम ने मन में प्रक्षेपण-विज्ञानी अर्थात्‌ मिसाइल साइंटिस्ट बनने का संकल्प किया। 


प्रारंभिक शिक्षा 

प्रारंभिक शिक्षा सन्‌ 7950 में रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज स्कूल से लेने के बाद 
कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसफ कॉलेज से विज्ञान स्नातक की परीक्षा प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण की। 3 

इसके बाद वह एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, किंतु 
आर्थिक समस्या उनके आड़े आने लगी। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर कलाम ने हिम्मत 
नहीं हारी और अखबारों में विज्ञान संबंधी लेख लिखकर अपना खर्च निकालने लगे । 

उनको बहन जोहरा ने अपने आभूषण एक हजार रुपयों में गिरवी रखकर उन्हें 
एम.आई.टी. में प्रवेश दिलाया था। इसी के बल पर उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु चेन्नई के 
“मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण की। 


उच्च शिक्षा 

सन्‌ 957 में इस उच्च शिक्षा डी.एम.आई.टी. (एयरो इंजीनियरिंग) के बाद 
उन्होंने पी-एच.डी. को उपाधि नहीं ली; किंतु विज्ञान में उनके विशिष्ट योगदान के 
लिए बाद में अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें 'डॉक्टरेट' और 996 में इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय द्वारा ' डी.एस-सी.' की मानद उपाधियाँ प्रदान की गईं। 

एम.आई.टी. में प्रो. स्पांडर, प्रो. के.ए.वी. पनदलाई तथा प्रो. नरसिंह राव से उन्हें 
विशेष सहयोग प्राप्त हुआ था। इसी संस्थान में उन्होंने नीचे करीब आकर हमला करनेवाले 
यान का डिजाइन तैयार किया था। . 

सन्‌ i958 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर से एयरोनॉटिकल 
इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने के बाद उनके पास कैरियर के दो विकल्प थे--भारतीय 
वायुसेना तथा रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में उन्होंने 
दोनों में आवेदन भेजे और अपना पहला साक्षात्कार दिल्ली में डी.टी.डी ऐंड पी. के 
लिए दिया और उसके बाद तुरंत वायुसेना चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए देहरादून 
जा पहुँचे। 

देहरादून में पच्चीस उम्मीदवारों में कलाम नौवें स्थान पर रहे; किंतु चयन केवल 
पहले आठ उम्मीदवारों का होना था। परिणामस्वरूप यह अवसर उनके हाथ से निकल 
गया। निराश कलाम ऋषिकेश स्थित शिवानंद आश्रम में स्वामी शिवानंद से मिले तो 
उन्होंने कहा, '* नियति को मंजूर नहीं था कि तुम वायुसेना में पायलट बनो।'” 
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शांतचित्त हो वे दिल्ली वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनका चयन 
डी.आर.डी.ओ. में सहायक वैज्ञानिक के पद पर हो गया È उन्हें उड्डयन के तकनीकी 
केंद्र में 250 रुपए प्रतिमाह पर नियुक्त किया गया था। यहाँ उन्होंने आर. वरदराजन के 
अधीन एक वर्ष तक काम किया। 

डॉ. कलाम के काम से प्रसन्न होकर उन्हें कानपुर के विमान व अस्त्र-शस्त्र 
प्रशिक्षण इकाई में भेज दिया गया। एक वर्ष बाद वे दिल्ली लौटे और उन्हें डार्ट लक्ष्य 
का डिजाइन तैयार करनेवाले वैज्ञानिकों के दल में स्थान दिया गया। 

जिन दिनों डॉ. कलाम डी.टी.डी. ऐंड पी. में कार्यरत थे, बंगलौर में वैमानिकी 
विकास प्राधिकरण को स्थापना की गई, जहाँ उन्होंने डॉ. ओ.पी. मेंदीरत्ता के नेतृत्व में 
भारतीय हॉवर क्राफ्ट का निर्माण किया और उसे 'नंदी' नाम दिया। इस सफलता ने उन्हे 
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्थान दिलाया 
और उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में रॉकेट इंजीनियर के रूप में नियुक्त 
किया गया। 


रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 

यहीं उनकी मुलाकात डॉ. विक्रम साराभाई एवं एम.जी.के. मेनन से हुई। सन्‌ 
7962 में समिति ने तिरुवनंतपुरम के निकट थुंबा गाँव में रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित 
. किया। यहाँ के सेंट मेरी मैगडेलेन चर्च के प्रार्थना-कक्ष में ही डॉ. कलाम ने अपनी 
पहली प्रयोगशाला बनाई। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई और डॉ. कलाम 
प्रक्षेपण की बारीकियों को जानने के लिए चले गए। उन्होंने लैंगले रिसर्च सेंटर के बाद 
गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में भी तकनीकी ज्ञान अर्जित किया। 

नासा के सहयोग से भारत का पहला रॉकेट 'नाइक अपाची' 2 नवंबर, 963 
को छोड़ा गया और फिर 20 नवंबर, 976 को थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉञ्चर स्टेशन 
से 'रोहिणी-75' नामक रॉकेट छोड़ा गया। इस उपलब्धि पर डॉ. साराभाई ने डॉ. 
कलाम को बधाई दी। 


डेविल परियोजना 

सन्‌ 975 में रूसी मिसाइल एस.ए.-2 के आधार पर डेविल परियोजना का 
गठन किया गया। इसमें रॉकेट वैज्ञानिक के रूप में डॉ. कलाम भी शामिल हुए। उनके 
नेतृत्व में ही एस.एल.वी.-3 को 0 अगस्त, 979 को श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया 
गया। यद्यपि वह 37 सेकंड बाद ही समुद्र में जा गिरा। इससे डॉ. कलाम हतोत्साहित 
हो गए और परियोजना से अलग होकर डी.आर.डी.एल. के मिसाइल विकास कार्यक्रम 
में जुट गए। 
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4 जून, 982 को डॉ. कलाम ने डी.आर.डी.एल. के निदेशक का पदभार सँभाला 
और उनके नेतृत्व में r6 सितंबर, 9985 को श्री हरिकोटा से ' त्रिशूल' का परीक्षण किया 
गया। 23 मई, 989 को चाँदीपुर से ' अग्नि' का सफल परीक्षण किया गया। 

डॉ. कलाम के नेतृत्व में ही 'पृथ्वी', 'नाग' व 'आकाश' मिसाइलों का परीक्षण 
भी किया गया और भारत जमीन से जमीन पर मार करनेवाली पाँच मिसाइलों का 
विकास करके प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बन गया तथा डॉ. कलाम को 
“मिसाइलमैन ऑफ इंडिया' कहा जाने लगा। 

डॉ. कलाम ने भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान 
दिया। एस.एल. की तृतीय तथा एकीकृत मिसाइल कार्यक्रम से वे देश में ही नहीं, विश्व 
में भी प्रसिद्ध हो गए और उन्हें भारत का सर्वाधिक सम्मानित वैज्ञानिक माना जाने लगा। 
उन्होंने उच्च तकनीकवाले एयरोस्पेस कार्यक्रम के डिजाइन व विकास के लिए मजबूत 

आधार तैयार किया। यद्यपि उन्होंने देश में प्रक्षेपास्त्र तकनीकों का विकास किया, किंतु 
उनका विश्वास तकनीक को देश के विकास में उपयोग करने का रहा है। 


रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला 

इसरो के बाद उनका अगला कदम रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला था। उन्हें सन्‌ 
7982 में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला का निदेशक बनाया गया । अपने इस कार्यकाल के 
दौरान डॉ. कलाम ने एम.बी.टी. युद्धक अर्जुन टैंक तथा हलके लड़ाकू विमान तैयार 
करने की परियोजनाओं को भी निर्देशित किया। 

डॉ. कलाम का एकमात्र लक्ष्य भारत को उन्नत देशों की श्रेणी में रखना रहा है। 
उनके निर्देशन में ही भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपक यान ने श्री हरिकोटा से सफल 
उडान भरी। इस सफलता के बाद 25 जनवरी, 98 को डॉ. कलाम को “पद्म भूषण' 
से सम्मानित किया गया। 

सन्‌ 982 में डॉ. कलाम को डी.आर.डी.ओ., हैदराबाद का निदेशक बनाया 
गया, जहाँ उन्होंने 27 जुलाई, 983 को प्रक्षेपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसकी 


सफलता के बाद डॉ. कलाम को 27 जनवरी, 990 को “पद्म विभूषण' से सम्मानित 
किया गया। 


मंत्रालय का वैज्ञानिक सलाहकार 


इस सम्मान से पूर्व सन्‌ 988 में डॉ. कलाम को डी.आर.डी.ओ. का महानिदेशक 


तथा रक्षा मंत्रालय का वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया गया, जहाँ उन्होंने ।999 तक 
कार्य किया। 


॥96. GC z ; 
-0. Nanaji Deshmukh Libra So यज, Digitized by eGangotri 


देश की वैज्ञानिक प्रगति के प्रत्येक चरण में डॉ. कलाम का अभूतपूर्व योगदान 
रहा। उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब भारत ने 4 व 3 मई, 
7988 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो इस सफलता के पीछे भी डॉ. कलाम की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। इससे भारत ने दुनिया की परमाणु महाशक्तियों की श्रेणी में 
अपना स्थान बनाया। परिणामस्वरूप डॉ. कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 
' भारत-रत्' देकर सम्मानित किया गया। 

सन्‌ 999 में उन्होंने भारत सरकार में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पदभार 
सँभाला और देश की वैज्ञानिक व सामरिक महत्त्व की नीतियों के निर्माण व कार्यान्वयन 
में सरकार को परामर्श व मार्गदर्शन देने लगे। यह पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष माना 
जाता है। डॉ. कलाम के बहुमुखी व्यक्तित्व और देशभक्ति की मिसाल को देखते हुए देश 
के प्रमुख राजनीतिक दलों ने उन्हें देश का अगला राष्ट्रपति बनाने का निश्चय किया। 


राष्ट्रपति पद पर 

सक्रिय राजनीति से सदा दूर रहे डॉ. कलाम ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी 
प्रतिद्वंद्वी डॉ. लक्ष्मी सहगल को 459 के मुकाबले 4,752 मतों से पराजित किया और 
देश के बारहवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 

डॉ. कलाम सन्‌ 2007 में ही प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के पद से त्याग- 
पत्र दे चुके थे, ताकि युवा वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन कर सकें। सन्‌ 2002 में देश के 
बारहवें राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे विज्ञान की सेवा में लगे रहे। 

डॉ. कलाम अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी माने जाते हैं | सादा जीवन, उच्च विचार 
की कहावत उनपर पूरी तरह चरितार्थ होती है । रामेश्वरम की मसजिदवाली गली से 
गुजरनेवाले कलाम रामेश्वरम के मंदिर व पड़ोस के ब्राह्मण परिवारों से दिल से जुड़े 
रहे | शुद्ध शाकाहारी डॉ. कलाम ने विज्ञान की खातिर विवाह भी नहीं किया। 

मुसलमान होने के बावजूद वे “कुरान' के साथ 'गीता' भी पढ़ते हैं और अपने 
ड्राइंग बोर्ड लैब टेबल का इस्तेमाल कविता व लेख लिखने के लिए करते हैं । फुरसत 
के क्षणों में वे सरस्वती वीणा भी बजाते हैं तथा शास्त्रीय संगीत सुनते हैं। 


सबसे बड़ा धर्म 

डॉ. कलाम के लिए देश व उसकी प्रगति ही सबसे बड़ा धर्म है। हैदराबाद में 
कार्य करते समय भी वे मात्र एक कमरे में रहते थे और शेष कमरे अपने साथियों को दे 
देते थे। काम के प्रति वे इतने समर्पित थे कि साधारण कमीज, खाकी नेकर तथा मामूली 
चप्पलें पहनकर ही प्रयोगशाला में पहुँच जाते थे। 
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डॉ. कलाम को “पद्म भूषण', “पद्म विभूषण' तथा ' भारत-रत्न' के अलावा 
अन्य कई सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है । इनमें प्रमुख हैं-- राष्ट्रीय डिजाइन 
पुरस्कार', ' डॉ. बीरेन राय स्पेस अवार्ड', ' ओम प्रकाश भसीन अवार्ड', “नेशनल नेहरू 
अवार्ड', 'आर्यभट्ट अवार्ड' (एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, 994), “प्रो. 
वाई. नायूडम्मा मेमोरियल स्वर्ण पदक' (996), 'गूजरमल मोदी अवार्ड फॉर साइंस' 
(996), विज्ञान व प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए “एच.के. फिरोदिया stats’ (7996), 
देशी कोट्टम अवार्ड', “विश्‍व भारती stars’ (2000) आदि। 

डॉ. कलाम को कई संस्थानों द्वारा फैलोशिप भी प्रदान की गई। इन संस्थानों में 
इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन अकादमी ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट 
ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन हैं। इन संस्थानों के ज्ञान-कोश में डॉ. कलाम ने 
समय-समय पर अपना बहुमूल्य योगदान दिया। 


बहुमुखी प्रतिभा के धनी 

डॉ. कलाम एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसीडेंट भी रहे। 
उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है। वे धन या शोहरत से अधिक देश-सेवा 
को प्राथमिकता देते हैं । यदि वह चाहते तो नासा जैसी संस्था के साथ जुड़कर काफी 
नाम व धन कमा सकते थे, किंतु बचपन से ही उनका लक्ष्य विज्ञान से देश-सेवा करने 
का रहा था। यद्यपि वे नासा भी गए, किंतु वहाँ अध्ययन में कुछ समय बिताकर स्वदेश 
वापस आ गए। 

डॉ. कलाम की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें ' अग्नि की उड़ान' तथा 
“इंडिया 2020--ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम' काफी चर्चित है। अपने लक्ष्य को 
उन्होंने अपनी इस पुस्तक में भी अभिव्यक्त किया है--''जीवन के ये दिन काफी 
कसमसाहट भरे थे। विदेशों में मालामाल कर देनेवाली नौकरियों के पर्याप्त अवसर थे, 
वहीं दूसरी ओर देश-सेवा का मौका था। आखिरकार मैंने निश्चय किया कि मैं दौलत 
के लिए विदेश नहीं जाऊँगा, देश-सेवा करूँगा। इस तरह वर्ष 7958 में मैं डी.आर.डी.ओ. 
(डिफेंस Us डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) से जुड़ गया ।'' 

उन्होंने ' माई जनी', *विजयी भव', 'तेजस्वी मन', "महाशक्ति भारत ', “हम होंगे 
कामयाब', ' मेरे सपनों का भारत', ' हमारे पथ-प्रदर्शक' आदि अन्य पुस्तकें भी लिखों । 

वे सदैव एक साधारण जीवन ही जीते रहे और देश के लिए सदा वैभव का त्याग 
करते रहे। पोखरण के हीरों तथा प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के जनक कहे जानेवाले डॉ. 


कलाम दृढ़ संकल्पवाले व्यक्तित्व हैं, तभी वे बचपन के अपने प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक बनने 
के सपने को मूर्त रूप दे सके। o 
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गुलनारी लाल नंदा 


गां धीवादी विचारधारा में अटूट विश्‍वास 
रखनेवाले मजदूर नेता गुलजारी लाल नंदा 
को भारतीय राजनीति में 'नंदाजी' के नाम से 
पुकारा जाता था। वे दो बार भारत के कार्यवाहक 
प्रधानमंत्री रहे नंदाजी का जन्म 4 जुलाई, 898 
A सियालकोट (वर्तमान पाकिस्तान) के गढथल 
गाँव में हुआ था। मेला देवी और पार्वती नाम 
की उनकी दो बहनें भी थीं। नंदाजी के पिता श्री 
बुलाकीराम पुंछ के एक स्कूल में अध्यापक थे। 
उनकी माता का नाम ईश्वरी देवी था। 


प्रारंभिक शिक्षा र 

नंदाजी की प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल में हुई। वहाँ दसर्वी पास करने के पश्चात्‌ 
उन्होंने लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की और तत्पश्चात्‌ 
आगरा स्थित आगरा कॉलेज से बी.ए. की परीक्षा पास की | बी.ए. करने के बाद उन्होंने 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.ए. (अर्थशास्त्र) तथा एल-एल.बी. की पढ़ाई पूरी 
की। 

वे कॉलेज जीवन से ही मजदूरों की दयनीय दशा के बारे में सोचने लगे थे। 
इसलिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. करने के बाद वहीं से 
“मजदूर आंदोलन का इतिहास” विषय पर शोध कार्य किया। इस विषय पर सामग्री 
एकत्रित करने के लिए उन्होंने बंबई व इलाहाबाद के विभिन्न कारखानों का दौरा किया। 

इस बीच सन्‌ 976 में उनका विवाह लक्ष्मी देवी से हो गया विवाह के कुछ समय 
बाद उनकी पत्नी ने दो पुत्रों---नरेंद्र व महाराज कृष्ण तथा एक पुत्री पुष्पा को जन्म दिया। 
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महात्मा गाँघी से भेंट 

अप्रैल i927 में नंदाजी बंबई गए। वहाँ उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। 
तब तक गांधीजी अंग्रेजों के खिलाफ ' असहयोग आंदोलन' प्रारंभ कर चुके थे। वे भी 
गांधीजी के देश-प्रेम से प्रेरित हुए और उनके,आह्वान पर उन्होंने स्वयं को देश-सेवा के 
प्रति समर्पित कर दिया। 

सन्‌ 92 के 'असहयोग आंदोलन' से ही नंदाजी के राजनीतिक जीवन का 
प्रारंभ हुआ। आंदोलन के सिद्धांतों पर चलते हुए उन्हें शोध-कार्य के लिए मिलनेवाली 
छात्रवृत्ति का त्याग करना पड़ा। उन्होंने किया हुआ समस्त शोध-कार्य इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रो. एच. स्टेनली जीवेंस को भेज दिया। 

लाला लाजपतराय के कहने पर गांधीजी ने नंदाजी को बंबई में आंदोलन की 
कमान सौंपी, जिससे वे एक राजनीतिक नेता के रूप में उभरकर सामने आए। उनकी 
योग्यता और कार्य-शैली देखकर उन्हें बंबई के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का 
प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। 


श्रमिकों की समस्याओं के प्रति जागरूकता 

कॉलेज जीवन से ही उनमें श्रमिकों की समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा हो 
चुकी थी। इसी कारण उन्हें सन्‌ 922 में अहमदाबाद स्थित टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 
का सचिव बनाया गया। उन्होंने श्रमिक आंदोलन को तेज करने में प्रमुख भूमिका 
निभाई। उन्होंने मिल मालिकों व श्रमिकों के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया। वे 
अहमदाबाद व बंबई को स्लम बस्तियो में साइकिल से घूमते थे और उनकी दशा को 
सुधारने का प्रयास करते थे। | 

गांधीजी के मार्गदर्शन में श्री नंदा ने सन्‌ 932 में “सत्याग्रह आंदोलन' में भाग 
लिया। सन्‌ 934 में गांधीजी ने जब “खादी आंदोलन” चलाया तो श्री नंदा अखिल 
भारतीय ग्रामोद्योग संघ से जुड़ गए और देश में खादी का प्रचार करने लगे। उन्होंने 
खादी का आर्थिक एवं दार्शनिक महत्त्व समझाते हुए “सम आस्पेक्ट्स ऑफ खादी' 
शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। बे 

सन्‌ 937 में बंबई विधानसभा के चुनावों में नंदाजी निर्विरोध चुने गए और उन्हें 
श्रमिकों से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी दौरान उन्होंने बंबई के श्रमिकों 
के हित में कई नीतियाँ निर्धारित कीं, जिनके आधार पर बाद में संपूर्ण भारत के श्रमिकों 
के लिए नीतियाँ और कानून बनाए गए। ; 

W946 में एक 'मजदूर आंदोलन' के दौरान नंदाजी गिरफ्तार कर लिये गए। 
उनकी गिरफ्तारी पर अहमदाबाद के मजदूरों ने काम बंद कर भूख हड़ताल कर दी। 
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परिणामस्वरूप कुछ दिन बाद नंदाजी जेल से रिहा हुए। तब बंबई विधानसभा का 
पुनर्गठन होने पर उन्हें श्रम एवं आवास मंत्रालय सौंपा गया। वे सन्‌ 950 तक इसी 
विभाग के मंत्री रहे। 

मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से नंदाजी ने सन्‌ 947 में भारतीय राष्ट्रीय 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना को। बाद में वे इसके अध्यक्ष के रूप में देश के श्रमिक 
आंदोलन का नेतृत्व करते रहे । इसी दौरान जेनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लेबर कॉन्फ्रेंस 
में वे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। 


योजना आयोग का गठन 

सन्‌ 950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने योजना आयोग को गठित करने 
के लिए नंदाजी को आमंत्रित किया। नेहरूजी के आह्वान पर नंदाजी बंबई सरकार का 
मंत्री-पद त्यागकर योजना आयोग से जुड़ गए। उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष 
बनाया गया। सन्‌ 7957 में उन्हें योजना मंत्री तथा सिंचाई एवं विद्युत्‌ मंत्री के रूप में 
मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 

पंचवर्षीय योजनाओं में जनता के सहयोग को वे अनिवार्य मानते थे, इसीलिए 
उन्होंने 'भारत सेवक समाज' की स्थापना की। पं. नेहरू इसके आजीवन अध्यक्ष बने 
रहे। समाज-कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने “भारत युवक समाज' की स्थापना की। 

नंदाजी सन्‌ 7952 में बंबई से सांसद निर्वाचित होकर संसद्‌ में पहुँचे। 0955 Ñ 
उन्होंने सिंगापुर में आयोजित होनेवाली कोलंबो योजना की सलाहकार समिति में 
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 

सन्‌ 957 में लोकसभा चुनावों के बाद उन्हें योजना मंत्रालय के अलावा श्रम 
मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया। 962 में वे गुजरात के साँभरकाठा श्रेत्र से पुन 
लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। 
सन्‌ 7962 में ही उन्होंने ' कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट 'ऐक्शन' की स्थापना की | 7963 
में वे पं. नेहरू की सरकार में गृहमंत्री के रूप में शामिल हुए। इस पद पर रहते हुए 
नंदाजी ने भ्रष्टाचार-निवारण के लिए केंद्र व राज्यों में सतर्कता आयोग का गठन किया। 


गो-हत्या का विरोध 

नवंबर 963 में गो-हत्या के विरोध में जब संसद्‌ भवन के बाहर लोगों ने प्रदर्शन 
किया और देश में हिंसा भड़की तो नवंबर को नंदाजी ने अपने पद से त्याग-पत्र द 
दिया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने देश की समस्याओं को हल करने के लिए नवजीवन संघ' को 
स्थापना की और पुन: देश-सेवा में जुट गए। 
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उन्होंने 47 मई, 7964 को नेहरूजी के निधन के बाद 9 जून, 964 तक तथा 
दूसरी बार लालबहादुर शास्त्री के निधन पर 47 जनवरी, 966 से 4 जनवरी, 7966 
तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। TAR, 966 में नंदाजी ने 
गृहमंत्री के पद से भी त्याग-पत्र दे दिया। | 

सन्‌ 967 À उन्होंने कुरुक्षेत्र सरोवर के विकास के “लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड 
को स्थापना की। फरवरी 967 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें पुन: अपने मंत्रिमंडल में 
शामिल कर रेल मंत्री बनाया। 975 Ñ इंदिरा गांधी द्वारा आपांतकाल की घोषणा करने 


पर नंदाजी ने श्रीमती गांधी का जमकर विरोध किया और 977 में कांग्रेस की सदस्यता : | 
से ही त्याग-पत्र दे दिया। तत्पश्चात्‌ शेष जीवन उन्होंने अहमदाबाद में अपनी पुत्री के. . : 


घर पर बिताया। 

नंदाजी की देशभक्ति एवं समाज-सेवा के कारण भारत के बयालीसवें गणतंत्र 
दिवस समारोह के अवसर पर उन्हें “पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया। 

नंदाजी ने शोध-प्रबंध के अलावा निम्नलिखित पुस्तकें भी लिखी हैं--- हिस्ट्री 
ऑफ वेजेस एडजस्टमेंट इन दि अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 'अप्रोच टू द सेकंड 
फाइव ईयर प्लान', 'सम बेसिक कंसिडरेशंस', ' गुरु तेग बहादुर', “सेट ऐंड सेवियर' 
और ' फॉर ए मोरल रिवॉल्यूशन'। सन्‌ 7997 में नंदाजी को भारत के सर्वोच्च नागरिक 
सम्मान ' भारत-रत्न' से सम्मानित किया गया। 7998 में लगभग सौ वर्ष की आयु में 
उनका निधन हो गया। 


m 
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अरूणा ऋासक अली 


भा. स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 
अरुणा आसफ अली ने अपनी अलग 
पहचान बनाई थी। विशेषकर सन्‌ ॥942 के 
“भारत छोड़ो आंदोलन' में उन्होंने जिस निडरता 
व साहस से आंदोलन का संचालन किया, उसके 
कारण उन्हें ‘942 की नायिका', “सन्‌ 942 
की झाँसी की रानी' आदि उपनामों से पुकारा 
जाने लगा था। 

इस निर्भीक व जुझारू क्रांतिकारी महिला 
का जन्म ॥6 जुलाई, 909 में बंगाल के एक 
संभ्रांत बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके 
पिता डॉ. गांगुली एक सम्मानित व सुशिक्षित 
व्यक्ति थे। | 

अरुणा के जन्म के कुछ वर्ष बाद उनके पिता का देहांत हो गया। तब उनकी माँ ने 
उनका लालन-पालन किया। उनकी माँ ने उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
नैनीताल के एक aide स्कूल में प्रवेश दिलवा दिया। नैनीताल में शिक्षा प्राप्त करते 
समय उनका परिचय नेहरू परिवार से हुआ, जो वहाँ ग्रीष्म अवकाश बिताने प्राय: आया 
करता था। नेहरूजी के संपर्क में आने से उनका झुकाव राष्ट्रवाद और स्वदेश-प्रेम को 
ओर होने लगा था। 


शिक्षाण-कार्य 
नैनीताल में शिक्षा पूरी करने के बाद अरुणा कलकत्ता लौट आई। यहाँ उन्होंने 
गोखले स्मारक पाठशाला में अध्यापन कार्य आरंभ किया। वे विदेश जाकर उच्च शिक्षा 
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प्राप्त करना चाहती थीं; किंतु इसी बीच उन्हें अपनी छोटी बहन के विवाह में शामिल 
होने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा। इलाहाबाद में उनकी मुलाकात दिल्ली के एक 
प्रसिद्ध वकील आसफ अली से हुई। 
आसफ अली राष्ट्रीय विध्ारधारा में विश्वास रखनेवाले कांग्रेसी नेता थे और 
स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। उनके व्यक्तित्व का अरुणा पर गहरा प्रभाव पड़ा और 
दोनों में घनिष्ठता बढ़ती चली गई । उन्होंने सन्‌ 928 में आयु में अपने से तेईस वर्ष बड़े 
श्री एम. आसफ अली से विवाह कर लिया। कांग्रेसी नेताओं ने उनके इस कदम को 
प्रशंसा की | विवाह के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया और अपने पति के साथ 
आजादी की लड़ाई में सक्रिय हो गईं। पति के रूप में उन्हें एक राजनीतिक पथ-प्रदर्शक 
भी मिल गया था। 
उन्होंने गांधीजी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में बढ़-चढ़कर भाग लिया 
और कई जुलूसों का नेतृत्व किया, भाषण दिए। उनकी विद्रोही गतिविधियों को देख 
दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने उन्हें सभाओं से दूर रहने की चेतावनी दी, किंतु वे नहीं 
रुकीं। परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 
कुछ महीने बाद गांधी-इर्विन समझौते के अनुसार कई नेताओं को रिहा किया 
गया, किंतु अरुणाजी को उनके उग्र व्यक्तित्व के कारण नहीं छोड़ा गया। ऐसे में 
गांधीजी सहित सभी शीर्ष नेताओं और जनता ने सरकार W दबाव डाला। फलस्वरूप 
उन्हें रिहा करना पड़ा। 


समाजवादी चिंतन 

इस बीच उनका परिचय सर्वश्री जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युत 
पटवर्द्धन जैसे समाजवादी नेताओं से हुआ। इससे अरुणाजी का समाजवादी चिंतन और 
अधिक सुदृढ़ हुआ। 

सन्‌ ॥932 में ' सत्याग्रह आंदोलन' में भाग लेने के कारण उन्हें छह महीने के 
लिए पुन: जेल भेज दिया गया। साथ ही दो सौ रुपए जुर्माना भी किया गया; लेकिन 
उन्होंने जुर्माना अदा नहीं किया । जुर्माना अदा न करने पर पुलिस उनकी कीमती साड़ियाँ 
उठा ले गई। 

जेल में कैदियों से दुर्व्यवहार किया जाता था। यह देखकर उन्होंने जेल में भूख 
हड़ताल कर दी। आखिरकार सरकार को उनकी माँगें माननी पर्डी; किंतु उन्हें वहाँ से 
स्थानांतरित कर अंबाला जेल भेज दिया गया। 

जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, अत: रिहा होकर उन्होंने स्वास्थ्य सुधार 
किया। तत्पश्चात्‌ वे पुनः अधिक तेजी से राजनीतिक कार्यों में सक्रिय हो गईं। सन्‌ 
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7939 में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेजों ने भारत को इच्छा के विरुद्ध युद्ध 
में झोंक fear गांधीजी ने इसके विरोध में सन्‌ i947 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। 
उस आंदोलन में अरुणाजी ने भी गिरफ्तारी दी। 

सन्‌ 942 में गांधीजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध ' भारत छोड़ो आंदोलन' का सूत्रपात 
कर दिया। ऐसे में कांग्रेस कार्यकारिणी ने 8 अगस्त, 942 को बंबई में बैठक कर 
गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया। इस बैठक में अरुणाजी अपने पति के साथ उपस्थित 
हुई। इस आंदोलन में अरुणाजी ने एक खुले मैदान में तिरंगा फहराया, जहाँ अपार जन- 
समूह एकत्र था। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियों की बौछार की। पुलिस की 
गोलाबारी में कई लोग घायल हुए। इससे उनका हृदय द्रवित हो गया और अंग्रेजों के 
प्रति उनकी घृणा की आग ज्यादा तेज हो गई। 

इस घटना के विरोध में 8 अगस्त को राष्ट्रीय नेताओं ने गिरफ्तारियाँ दीं; किंतु 
अरुणाजी के मन में अब ऐसा करने का कोई विचार नहीं था। 9 अगस्त, 942 को 
उन्होंने सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने के लिए आंदोलन छेड़ा। कई लोग 
गिरफ्तार हुए, लेकिन अरुणाजी भूमिगत हो गईं और ऐसी स्थिति में ही आंदोलन का 
नेतृत्व करती रहीं। 


इनाम की घोषणा 

इस दौरान उन्होंने समाजवादी नेताओं की मंडली के साथ अज्ञातवास में रहकर 
ही राष्ट्र का भ्रमण किया और आजादी के आंदोलन को तेज किया। सरकार लाख 
कोशिशों के बाद भी उन्हें गिरफ्तार न कर सकी । 9 अगस्त, 942 को उनकी गिरफ्तारी 
का आदेश जारी कर दिया गया। हताश सरकार ने उनपर पाँच हजार रुपए के इनाम की 
घोषणा भी की 26 सितंबर, 942 को उनकी दिल्ली की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई 
और उनके आत्मसमर्पण न करने पर उसकी नीलामी कर दी गई। 

भूमिगत रहते हुए ही उन्होंने समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया के साथ 
मिलकर 'इनकलाब' नामक पत्र भी प्रकाशित किया। उन्होंने इसके माध्यम से लोगों को 
हिंसा-अहिंसा की बहस में न पड़कर आजादी की लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया। 
उनके आह्वान पर देश में एक प्रकार का बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया। भूमिगत रहते 
हुए वे वेश बदलकर विभिन प्रदेशों में नेताओं से मिलती रहीं और स्वतंत्रता आंदोलन 
को तेज करती रहीं। इसी बीच उनकी माता का देहांत हो गया। 

भूमिगत रहने और निरंतर भ्रमण करने से उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। उन्हें 
गांधीजी का संदेश मिला कि इस तरह से मरने से बेहतर होगा कि साहस से आत्मसमर्पण 
कर दो और इनाम की रकम हरिजन फंड में दान कर दो। लेकिन वे गिरफ्तारी न देने की 
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ठान चुकी थीं। ऐसे में देश के लोगों को उनकी चिंता होने लगी थी। 

एक बार वे कलकत्ता में ठहरीं तो गुप्तचर विभाग को उनके आने की सूचना 
मिल गई। इस बात का पता चलते ही उन्होंने एक दैनिक समाचार-पत्र में नौकरी का 
एक कॉलम पढ़ा। एक अंग्रेज परिवार को एक भारतीय महिला सहायिका की आवश्यकता 
थी। अरुणाजी वेश बदलकर, पुलिस व गुप्तचर विभाग से बचकर वहाँ जा पहुँचीं और 
अपनी सूझ-बूझ से वहाँ नौकरी करने लगीं। 

सन्‌ 944 में अंग्रेज सरकार ने लगभग सभी नेताओं को रिहा कर दिया था; किंतु 
वह तब भी सामने नहीं आई। अंततः जब प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें बनीं तो 26 
जनवरी, 946 को उनकी गिरफ्तारी का वारंट वापस ले लिया गया। उनकी सूझ-बूझ 
और साहसिक भूमिगत मोरचाबंदी के लिए दैनिक 'ट्रिब्यून' ने उन्हें 'सन्‌ 942 की 
रानी झाँसी ' कहकर संबोधित किया। जब वह भूमिगत स्थिति से बाहर आई तो जगह- 
जगह पर सभाएँ कर उनका स्वागत किया गया। 

१5 अगस्त, 947 को भारत स्वतंत्र हो गया। आजादी के बाद सन्‌ 947 में उन्हें 
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। आजादी के बाद वे समाज-सेवा 
के कार्यो से जुड़ गई । 


पहली महिला मेयर 

सन्‌ 958 में वे दिल्‍ली नगर निगम की पहली महिला मेयर बनीं। उन्होंने दिल्ली 
में 'दैनिक हाल' नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। उन्हें 
पत्रकारिता का अनुभव तो पहले ही हो गया था, अतः उन्होंने 'लिंक' और 'पेट्रियट' 
नामक पत्रों की संस्थापिका-व्यवस्थापिका के रूप में भी पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम 
कमाया। सन्‌ 948 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर आचार्य नरेंद्र देव की सोशलिस्ट 
पार्टी में शामिल होने का निश्चय किया। 

उन्होंने दिल्ली में सरस्वती भवन की स्थापना को, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक 
महत्त्वपूर्ण संस्था बनी। उनके प्रयत्नं से ही दिल्‍ली में लेडी इर्विन कॉलेज की स्थापना 
को गई। अरुणाजी ने कई महिला आंदोलनों व विदेशी शिष्टमंडलों में भी भाग लिया। 
वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्ष भी रहीं और कई मंचों पर भारत 
का प्रतिनिधित्व भी किया। 


*भारल-रल्न? से सम्मानित 

सन्‌ i964 में सोवियत संघ के प्रतिष्ठित लेनिन पुरस्कार' के अलावा उन्हें कई 
पुरस्कार भी मिले। 29 जुलाई, 966 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके एक वर्ष बाद ही 
उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' से सम्मानित किया गया। O 
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CACA. सुब्बालक्ष्मी 


6 र्नाटक संगीत की कोकिला' कही 
जानेवाली मदुरै षण्मुगावडिवु 
सुब्बालक्ष्मी का जन्म 76 सितंबर, 96 को 
aA (तमिलनाडु) के एक गरीब देवदासी 
परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री 
सुब्रह्मण्य अय्यर तथा माता का नाम श्रीमती 
षण्मुगावडिवु था। 
इस प्रकार सुब्बालक्ष्मी के नाम में उनके 
जन्म-स्थान और माँ--दोनों के नाम हैं। पहला 
शब्द जन्म-स्थान सूचक है और दूसरा शब्द 
उनकी माँ का परिचायक। घर में उन्हें सब 'कु 
'जम्मा' कहते थे। संगीत की दुनिया में वे 
“एम.एस. ' के नाम से ही प्रसिद्ध थीं। 


संगीतमय परिवार 

सुब्बालक्ष्मी को संगीत विरासत में मिला था। उनकी दादी अक्कामिल वायलिन 
बजाने में और माँ वीणा बजाने में प्रवीण थीं। घर के संगीत वातावरण ने उनपर गहरा 
प्रभाव डाला, जिससे बचपन में ही वे कर्नाटक संगीत से जुड़ गई। 

घर में सुब्बालक्ष्मी का एक भाई शक्तिवेल तथा बहन वाडिवंबल भी थी | भाई- 
बहन के आनंद का साधन संगीत था। जब वे इकट्ठा होते तो वाडिवंबल वीणा और 
शक्ति मृदंग बजाते तथा सुन्तरालक्ष्मी सुरों की तान छेड़तीं। 

सुब्बालक्ष्मी को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माँ से मिली। माँ ने ही उन्हें 
सुरों का ज्ञान करवाया। किंतु संगीत के सुरों के साथ-साथ स्कूली शिक्षा भी जरूरी थी। 
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अतः अन्य बच्चों के समान उन्हें भी स्कूल भेजा गया। 

एक दिन सुब्बालक्ष्मी को बलगम की शिकायत हुई । इसी बात पर अध्यापिका ने 
उनकी पिटाई कर दी। उस दिन के बाद वे कभी विद्यालय नहीं गईं। उन दिनों उनके घर 
एक भिक्षुक तीर्थयात्री अकसर आता था। उसने सुब्बालक्ष्मी को संस्कृत पढ़ाने का 
जिम्मा ले लिया। 


मंदिरों में संगीत 

सुब्बालक्ष्मी अपनी माँ के साथ मंदिरों में जाती थीं और वहाँ संगीत में उनंका 
साथ देती थीं। वे अधिकांश समय संगीत का अभ्यास करती थीं, जिससे उनमें सुरों के 
उतार-चढ़ाव और Wit को पहचानने की समझ विकसित हुई। संगीत के अलावा उन्हें 
कुछ न सूझता। तंबूरे आदि वाद्य-यंत्र उनमें हर्ष-उल्लास भर देते और वे उसमें खो 
जातीं। 

सुब्जालक्ष्मी के घर में रेडियो नहीं था, इसलिए बे पड़ोसी के रेडियो पर बजते 
गीत-संगीत के साथ सुर मिलाकर गाया करती थीं। धीरे-धीरे वे संगीत में रमती चली 
गईं और संगीत उनके लिए साँस लेने की तरह हो गया। 


संगील-साधना 

सुब्बालक्ष्मी का परिवार मीनाक्षी मंदिर के समीप ही रहता था, जहाँ संगीत के 
विभिन्न गुरु अपने संगीत का जादू बिखेरते थे। यहाँ सर्वश्री सिम्मनगुड़ी सीताराम, मदुरै 
श्रीनिवास आयंगर, आर्यकुंडी रामानुज आयंगर व मायावरम वी.वी. कृष्णा अय्यर आदि 
संगीतजञों के सुर सुनकर ही उन्होंने अपनी संगीत-साधना की। उन सभी ने उनकी कला 
को मुक्तकंठ से सराहा। 

सुब्बालक्ष्मीजी आठ वर्ष की उम्र से ही कागज को माइक की तरह गोल बनाकर 
घंटों गाने का अभ्यास किया करती थीं। दस वर्ष की उम्र में ही उन्हें कर्नाटक शास्त्रीय * 
संगीत का काफी अच्छा ज्ञान हो गया। जब वह दस वर्ष की थीं तो उनकी माँ ने मद्रास 
में कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के लिए 78 आर.पी.एम. पर गाना रिकॉर्ड किया। 

माँ ने सुब्बालक्ष्मी का भी गाना रिकॉर्ड करवाना चाहा, किंतु कंपनीवालों ने 
इनकार कर दिया। फिर बाद में कुछ सोचकर कंपनी ने सुब्बालक्ष्मी से भी अपनी कला 
दिखाने के लिए कहा। 'मरकमवडिवु', ' ओथूकुजियिनिल' आदि दुरूह गीतों को भी 
सहजता से गाकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस रिकॉर्ड से ही मद्रास में 
पहली बार उनकी पहचान बनी। 
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पडली बार मंच पर 

सुब्बालक्ष्मी ने तेरह वर्ष की उम्र में पहली बार मंच पर कदम रखे | तब वह डरी- 
सहमी सी, बेमेल कपड़े पहने, नकली रत्न और काँच की चूड़ियाँ पहने हुई थीं। उन्होंने 
दर्शकों कौ ओर विस्मय से देखा। किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया; किंतु जब 
उन्होंने अपनी मधुर और सुरीली आवाज में गाया तो सुननेवाले हतप्रभ रह गए। 

शो के बाद बड़े-बड़े संगीतज्ञों ने सुब्बालक्ष्मी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। सुर- 
ताल के प्रसिद्ध गुरु दक्षिणामूर्ति पिल्लै ने उन्हें विवाह आदि अवसरों पर गाने का सुझाव 
दिया। सुब्बालक्ष्मी इस सुझाव पर अमल करने लगीं। उन्होंने विवाह आदि अवसरों पर 
गाना शुरू कर दिया। पंरह-सोलह वर्ष की उप्र में उन्होंने एक विवाह में दो घंटे तक 
गाया, तब सभी लोग सम्मोहित होकर उन्हें सुनते रहे। 

सन्‌ 932 तक सुब्बालक्ष्मी संगीत-प्रेमियों की चहेती बनने लगी थीं |. जनवरी, 
932 को एक समारोह में जब विद्वान्‌ अरियक्कुंडी आयंगर नहीं पहुँच सके तो वहाँ 
सुब्बालक्ष्मी ने अपने संगीत का जादू बिखेरा और लोगों को उनकी कमी महसूस नहीं 
होने दी। 


संगीत की शिक्षा 

सुब्बालक्ष्मी ने गुरु सिम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर से संगीत की शिक्षा ली। उनके 
सान्निध्य में उन्होंने राग और लय को बारीको से समझा। 

मद्रास उन दिनों कर्नाटक संगीत की राजधानी बन चुका था। कैरियर की खातिर 
सुब्बालक्ष्मी सन्‌ 932 में अपनी माँ के साथ मद्रास गईं। वह उनके जीवन का महत्त्वपूर्ण 
वर्ष था, क्योंकि उन दिनों संगीत की दुनिया पुरुष-प्रधान थी । इसके बावजूद वहाँ उनका 
सुनहरा सपना पूरा हो गया। 

सन्‌ 933 में फिल्म निर्देशक के. सुब्रह्मण्यम ने कुंभकोणम में सुब्बालक्ष्मी का 
एक कार्यक्रम आयोजित किया। वहाँ उनका संगीत सुनने के लिए लोगों कौ भीड़ उमड़ 
पड़ी | वहाँ मिली अपार सफलता के बाद उन्हें मद्रास की संगीत अकादमी में भी संगीत 
समारोह करने का अवसर मिला। 


“कोकिला? के उपनाम से विभूषित 

सत्रह वर्ष की उम्र में ही सुब्बालक्ष्मी ने कर्नाटक संगीत के मक्का कहे जानेवाले 
इस स्थान पर गाया और अपूर्व सफलता हासिल की। यहाँ संगीत समारोह करना हर 
शास्त्रीय गायक का सपना माना जाता है। उस समय की ' आनंद विकतन' आदि पत्रिकाओं 
ने उनके समारोह की समीक्षा नियमित रूप से छापी। प्रेस की नियमित प्रशंसा उन्हें 
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मिलती रही। तभी प्रेस ने उन्हें 'कोकिला' के उपनाम से विभूषित किया। 

उन्हीं दिनों युवा कलाकारों के फोटो सेशन के दौरान टी. सदाशिवम से सुब्बालक्ष्मी 
की मुलाकात हुई। वह तमिल पत्रिका ' आनंद विकतन' के मार्केटिंग विभाग से जुड़े थे, 
साथ ही वह मद्रास कांग्रेस सर्कल के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। सी. राजगोपालाचारी 
से उनके अच्छे संबंध थे। दोनों ने पहली ही नजर में एक-दूसरे को पसंद कर लिया। 


प्रेम-विवाह 

हालाँकि सदाशिवम की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और राधा व विजया 
नामक उनकी दो बेटियाँ भी थीं, किंतु सदाशिवम के साथ सुब्बालक्ष्मी ने उन्हें (दोनों 
बेटियों को) भी स्वीकार कर लिया। अंततः सुब्बालक्ष्मी ने सदाशिवम से 0 जुलाई, 
940 को तिरुनीरमलाई में प्रेम-विवाह कर लिया। 

विवाह के बाद सदाशिवम ने सुन्बालक्ष्मी के कैरियर को एक नया रूप और 
सफलता को नई ऊँचाई दी। सदाशिवम के परिवार में दो बेटियों के अलावा एक अनाथ 
भतीजा तथा बूढ़ी दादी भी थीं। साथ ही सदाशिवम अपने दूसरे रिश्तेदारों की भी 
आर्थिक तौर पर मदद किया करते थे। 


सुब्बालक्ष्मी के इर्द-गिर्द सोया करते थे। बड़ी बेटी राधा से तो उन्हें विशेष लगाव हो 
गया था। राधा सुब्बालक्ष्मी को घर के अलावा रियाज व बाकी कार्यो में भी सहयोग 
करती थी। बूढ़ी दादी का दिल भी सुन्बालक्ष्मी ने सहज ही जीत लिया था। 

मद्रास सुब्बालक्ष्मी के लिए भाग्यशाली साबित हुआ। वहाँ संगीत के क्षेत्र में उन्हें 
पहचान मिली, एक मार्गदर्शक व आदर्श पति मिला। 

विवाह से पूर्व सन्‌ 938 में ही वे फिल्‍मों में भी अपने कदम बढ़ा चुकी थीं। 
उनको पहली फिल्म 'सेवासदनम्‌' थी, जिसमें उन्होंने एक गरीब लड़की की भूमिका 
निभाई थी, जो एक अमीर से विवाह कर लेती है। इस फिल्म की सफलता के बाद 
उन्होंने सन्‌ 940 में 'शकुंतलई' में शकुंतला की मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में 
उनके नायक थे प्रसिद्ध अभिनेता जी.एन. बालासुब्रह्मण्यम। 

इस बीच उनके पति की नौकरी छूट गई और घर चलाना कठिन लगने लगा। ऐसे 
में सुब्बालक्ष्मी ने उनका हौसला बढ़ाया, '*हम दोनों मिलकर महीने में सौ रुपए तो कमा 
. ही सकते हैं।' उन दिनों सौ रुपए का बहुत महत्त्व था। सदाशिवम ऐसी साहसी पत्नी 
पाकर प्रसन्न हो गए। 
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देशभक्ति के गीत व भजन गाने की प्रेरणा 

सदाशिवम ने देशभक्ति के गीत व भजन गाने की प्रेरणा सुब्बालक्ष्मी को दी। साथ 
ही लोक-कल्याण के लिए अपनी कला का प्रयोग करने का सुझाव भी दिया। सुन्बालक्ष्मी 
उनके इन विचारों से काफी प्रभावित हुईं। सदाशिवम स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 
समय-समय पर गांधीजी, पं. नेहरू व अन्य नेताओं से मिलते रहते थे। 

सन्‌ 94 में सुब्बालक्ष्मी को गांधीजी से मिलवाने के लिए वर्धा आश्रम ले गए। 
गांधीजी के कानों तक उनकी लोकप्रियता पहले ही पहुँच चुकी थी। वहाँ सुब्बालक्ष्मी 
के भजनों ने गांधीजी को आत्मविभोर कर दिया। तीन वर्षों के बाद कस्तूरबा मेमोरियल 
ट्रस्ट के लिए फंड इकट्ठा करने के उद्देश्य से उन्होंने पाँच संगीत समारोह किए। इसी 
वर्ष उन्हें 'ईसाईमणि' नामक अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। 


संत संगीतज्ञ 

इसी दौरान उनके पति को अपनी एक पत्रिका प्रारंभ करने का विचार सूझा। 
सुब्बालक्ष्मी भी उनके विचार से सहमत थीं; किंतु पत्रिका के लिए पर्याप्त धन का 
अभाव था। ऐसे में सुब्बालक्ष्मी ने 'सावित्री' नामक फिल्म में नारद की भूमिका निभाई। 
एक नारी होते हुए भी उन्होंने पुरुष की भूमिका को जीवंत कर दिया था। 

यह फिल्म, जिसकी अभिनेत्री शांता आप्टे थीं, बॉक्स ऑफिस पर खूब सफल 
रही। इस फिल्म से प्राप्त धन से सुब्बालक्ष्मी की पत्रिका “कालकी' का प्रकाशन संभव 
हुआ। इस पत्रिका ने सुब्बालक्ष्मी को “संत संगीतज्ञ' के रूप में स्थापित करने में प्रमुख 
भूमिका निभाई। यह पत्रिका आज दक्षिण भारत की श्रेष्ठ तमिल पत्रिकाओं में गिनी 
जाती है। 


भक्ति संगीतज्ञ 

सन्‌ 945 तक फिल्म जगत्‌ में सुब्बालक्ष्मी ग्लैमर क्वीन के रूप में छाई रहीं। 
उस वर्ष उनकी एक अन्य फिल्म ' भक्त मीरा' प्रदर्शित हुई । तमिल और हिंदी में एक 
साथ रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने राजस्थानी संत कवयित्री मीराँबाई की भूमिका 
निभाई। इस फिल्म की सफलता से वे पूरे भारत में एक भक्ति संगीतज्ञ के रूप में 
विख्यात हो गई | ' 

सन्‌ 947 में इस फिल्म को हिंदी में पुन: निर्मित किया गया। फिल्म को राष्ट्रीय 
स्तर पर मिली सफलता के बावजूद उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर को अलविदा कह 
दिया और पूरी तरह संगीत को समर्पित हो गईं। 

उन्होंने शास्त्रीय, लाइट शास्त्रीय संगीत, भक्ति-संगीत, लोक-संगीत, हिंदी भजन, 
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मराठी के अभंग तथा देशभक्ति के गीतों पर भी अच्छी पकड़ बना ली। वे संगीत के 
तकनीकी पक्ष का भी गहरा ज्ञान रखती थीं। दक्षिण भारतीय संगीत के साथ-साथ उत्तर 
भारतीय संगीत पर उनकी पकड़ होने से उन्हें यहाँ भी लोकप्रियता मिली। 


संयुक्‍त राष्ट्र में संगीत समारोह 

सुब्बालक्ष्मीजी ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत व हिंदी सीखने के लिए भी 
कड़ी मेहनत की थी। इसके अलावा वे उत्तर भारत की भाषाओं को भी सीखने लगी 
थीं। संगीत के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान करने के कारण सन्‌ 7954 में भारत सरकार 
द्वारा उन्हें “पद्म भूषण' की उपाधि से विभूषित किया गया। 

सन्‌ 966 FSS संयुक्त राष्ट्र में संगीत समारोह हेतु आमंत्रित किया गया। 
उनके गायन ने वहाँ कई देशों के राष्ट्रध्यक्षों को अभिभूत कर दिया। इससे पूर्व उन्होंने 
सन्‌ 963 में एडिनबर्ग समारोह (इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ आर्टिस्ट) में अपने 
संगीत का जादू बिखेरा था। 

सन्‌ 968 में चेन्नई की संगीत अकादमी ने उन्हें “संगीत कलानिधि' सम्मान से 
नवाजा। यह सम्मान प्राप्त करनेवाली वे पहली महिला थीं । इस सम्मान ने उन्हें संगीत 
विभूति बना दिया। 

उन्होंने कड़ी मेहनत से उत्तर भारतीय भाषाएँ भी सीख ली थीं और उनमें भजन 
भी गाने लगी थीं। जब वे कालको गार्डन में रहती थीं तो महान्‌ गायिका सिद्धेश्वरी देवी 
ने छह महीने के अपने प्रवास काल में उन्हें भजन, ठुमरी और छोटे खयाल की शिक्षा दी 
थी। 

बाद में उन्होंने बंगला भजन व रवींद्र संगीत भी सीखा। बहुत कम लोग जानते हैं 
कि वह भरतनाट्यम नृत्य की भी जानकार थीं। वे मृदंग तथा अन्य वाद्य-यंत्र बजाना भी 
जानती थीं। 


रमन मैग्सेसे? पुरस्कार से पुरस्कृत 

वे फिलीपींस की राजधानी मनीला 3 अगस्त, 974 को पहुँची । संगीत के क्षेत्र 
में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए वहाँ उन्हें 'रैमन मैग्सेसे' पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया। उन्होंने अवार्ड में प्राप्त धन का एक-तिहाई भाग कल्याणकारी संस्थाओं को 
दानस्वरूप दे दिया। 

सन्‌ 7975 में भारत सरकार ने सुब्बालक्ष्मी को “पद्म विभूषण' की उपाधि से 
सम्मानित किया। उसी वर्ष उन्हें नेपाल में डॉ. टी.एम.ए. पई के अस्सीवें जन्म-दिवस 
पर आमंत्रित किया गया। वहाँ सुब्बालक्ष्मी ने के.एम.सी. अस्पताल के लिए धन इकट्ठा 
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करने के उद्देश्य से संगीत समारोह किया। संगीत समारोह के तुरंत बाद उन्हें "एकेडमी 
ऑफ जनरल एजुकेशन फैलोशिप' देकर सम्मानित किया गया। 

भरपूर प्रसिद्धि मिलने के बावजूद अहंकार उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे सभी 
की भावनाओं का आदर करती थीं। सत्तर वर्ष की उम्र में एक बार वे तमिलनाडु के 
तंजावूर जिले के अय्यालुर नामक स्थान पर संगीत प्रस्तुत कर रही थीं। उनका संगीत 
सुनने के लिए 30 मील दूर से एक दंपती भी आए थे; किंतु वे उनका गीत समाप्त होने 
के बाद वहाँ पहुँचे। 

उस समय काफी रात हो चुकी थी। जब सुब्बालक्ष्मी उनकी व्यथा से अवगत हुईं 
तो उन्होंने हँसते हुए कहा, '“कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फिर से गाती हूँ।'' 

उन्होंने उस दंपती के लिए लगातार ढाई घंटे तक गाना गाया। 


राष्ट्रीय एकला का प्रतीक संगीत 

उनका संगीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता था। उनके संगीत की इसी 
पहचान के लिए उन्हें सन्‌ 988 में “कालिदास सम्मान' तथा “इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर 
नेशनल इंटीग्रेशन' से सम्मानित किया गया। 

सुब्बालक्ष्मी की प्रतिभा के कारण ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने उन्हें कई उपनाम दे रखे 
थे। पं. जवाहरलाल नेहरू उन्हें “संगीत-सम्राज्ञी' और पटियाला निवासी बड़े गुलाम 
अली उन्हें “सुस्वरलक्ष्मी' कहते थे। 

उन्हें कई संस्थाओं ने अपना फेलो भी बनाया। “इंटरनेशनल म्यूजिक कौंसिल' 
द्वारा उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर' (मेंबर डी ऑनर) नियुक्त किया गया। दूरदर्शन तथा 
आकाशवाणी ने उन्हें अपना ' एमिरेट्स प्रोड्यूसर' नियुक्त किया। देश के एक प्रसिद्ध 
संस्थान “इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट' की वे ट्रस्टी मनोनीत की गईं। 

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें “डॉक्टर ऑफ लेटर्स ' की मानद उपाधि 
से सम्मानित किया गया। सन्‌ 977 में वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, 973 में दिल्ली 
विश्वविद्यालय, 980 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा 987 में मद्रास विश्वविद्यालय 
ने उन्हें सम्मानित किया। शांति निकेतन ने उन्हें 'देसीहाथामा उपाधि' (डॉक्टोरल डिग्री) 
देकर उनका मान बढ़ाया। 

अंतिम पच्चीस वर्षो में उनके जीवन तथा संगीत से संबंधित सभी क्रियाकलापों 
की देखरेख केडयानाल्लुर वेंकटरमण करते रहे। इस दौरान सुब्बालक्ष्मीजी ने कई धुनों 
को संगीतबद्ध किया, जो तिरुपति देव-स्थापना द्वारा उसे प्रचार-स्वरूप प्रदान की गई 


थीं। 
उनके पति इस दौरान सामाजिक व राजनीतिक क्रिया-कलाप छोड़कर "कालक ' 
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पत्रिका के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुके थे। किंतु सन्‌ 997 में उनको मृत्यु ने 
सुब्बालक्ष्मी को आहत कर दिया। उनका मन संगीत से उचट-सा गया। 


*भारत-रत्न? से सम्मानित 

इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम के अलावा कोई सार्वजनिक 
कार्यक्रम नहीं किया। संगीत-सेवा के प्रति उनके समर्पण के कारण सन्‌ 998 में उन्हें 
देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' से सम्मानित किया गया। किंतु उन्हें इस 
बात का दु:ख था कि यह सम्मान ग्रहण करते समय उनके पति इस दुनिया में नहीं थे। 
यह सम्मान पानेवाली वह पहली संगीतज्ञ और कर्नाटक संगीत गायिका थीं। 

सन्‌ 2003 में मद्रास म्यूजिक एकेडमी के प्लैटिनम जुबली समारोह में उन्हें 
राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया जाना था; किंतु वे नहीं आ 
सकों | तब राष्ट्रपति ने स्वयं उनके घर जाकर उन्हें 'स्पेशल ज्यूरी अवार्ड ' प्रदान किया। 

वे संगीत की सेवा करते-करते इतनी खो गई थीं कि उन्हें अपने बिगड्ते स्वास्थ्य 
का ध्यान ही नहीं रहा। पिछले चार दशकों से वे मधुमेह से पीड़ित थीं। इसके अलावा 
वे वायरल संक्रमण व न्यूमोनिया से भी ग्रसित थीं। 

बाद में उन्हें हाइपर ग्लाइसेमिया की भी शिकायत होने लगी थी। इन बीमारियों 
से जूझते हुए उन्होंने चेन्नई के सेंट इसाबेल अस्पताल में 77 दिसंबर, 2004 को अपने 

प्राण त्याग दिए। तब उनकी आयु अट्ठासी वर्ष थी। चूँकि उनके अपनी कोई संतान 
नहीं थी, इसलिए उनके पति के भाई के पौत्र कालकी मुरली ने चेन्नई के वसंत नगर 
स्थित विद्युत्‌ शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया। कर्नाटक संगीत की इस 
कोकिला को तमिलनाडु पुलिस ने इक्कीस गोलियाँ दागकर सलामी दी। 
oO 
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सी. सुब्रह्मटयम 


भा रत में हरित क्रांति को सफल बनाने और 

देश को खाद्यान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर 
बनाने का श्रेय सी. सुब्रह्मण्यम को दिया जाता 
है। वे एक दूरदर्शी और कर्तव्यनिष्ठ नेता थे। वे 
बिना किसी प्रचार के अपना कार्य करते थे। 
भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने 
के कारण ही उन्हें भारत में “हरित क्रांति का 
जनक' कहा जाता है। 


शिक्षा-दीक्षा 

तमिलनाडु के इस लोकप्रिय स्वतंत्रता 
सेनानी और विकासवादी नेता का जन्म 30 
जनवरी, 970 को कोयंबटूर जिले के पोलाची नामक स्थान पर हुआ था। कोयंबटूर के 
स्थानीय विद्यालय से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मद्रास से उच्च शिक्षा 
प्राप्त की | तत्पश्चात्‌ सन्‌ 932 में मद्रास विश्वविद्यालय से ही कानून की उपाधि प्राप्त 
की। इस बीच देश में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियाँ तेज हो चुकी थीं और वे भी 
इन आंदोलनों में भाग लेने लगे थे। 

सन्‌ 936 में उन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय योगदान देने के लिए वकालत 
करना उचित समझा और इस पेशे में लग गए। आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 
गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रिहा होकर वे पुनः अपने कार्यक्षेत्र में लग गए। किंतु 
उनका प्रभाव बढ़ता देख उन्हें सन्‌ 947 में पुन: गिरफ्तार कर लिया गया | गिरफ्तारी के 
कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। 
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भारत छोड़ी आंदोलन 

सन्‌ 942 में ' भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान उन्होंने कोयंबटूर जिले में आंदोलन 
की गति प्रदान की | तब तक वे कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता बन चुके थे। उनको 
कर्मठता को देखकर कांग्रेस ने उन्हें कोयंबटूर जिले की कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बना 
दिया। 

वे अध्यक्ष बनने के साथ ही तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस की कार्यसमिति में भी भाग 
लेने लगे और शीघ्र ही उन्हें एक महत्त्वपूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता भी मिल गई। 
राजनीतिक क्रिया-कलापों के अलावा वे सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने लगे थे। 

इस दौरान सन्‌ 946 में भारत को आजादी देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। 
स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इस 
सभा में उन्हें भी सदस्य मनोनीत किया गया । उन्होंने संविधान की रूपरेखा तैयार करने 
में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 


विधानसभा सदस्य 

सन्‌ 952 में विधानसभा चुनावों में उन्हें तमिलनाडु विधानसभा का सदस्य चुना 
गया और प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया गया। उन्होंने तमिलनाडु राज्य सरकार 
में वित्त मंत्री का दायित्व सँभाला। तत्पश्चात्‌ उन्हें शिक्षा मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 
उनके दिशा-निर्देशों में ही तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क प्रदान करने का 
प्रावधान बनाया गया। 

उन्होने राज्य सरकार व जनता की भागीदारी से निर्धन बच्चों के लिए दोपहर का 
भोजन देने की योजना शुरू की। शिक्षा का विकास व विस्तार करने के बाद उन्होंने 
विधि मंत्री के पद पर भी कार्य किया। उन्होंने सन्‌ 952 से i962 तक निरंतर दस वर्षो 
तक राज्य को उन्नति व प्रगति में अपना योगदान दिया। 

सन्‌ 962 में वे लोकसभा चुनावों में खड़े हुए और निर्वाचित होकर कैबिनेट 
मंत्री बने। उन्होंने 963 तक इस पद पर बने रहकर इस्पात मंत्रालय का काम-काज 
देखा। उनकी कार्य-कुशलता देखकर 963 में उनके कार्यो का विस्तार कर दिया गया। 
उन्हें इस्पात के साथ खान व भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का कार्य भी सौंप दिया गया। 

इस्पात मंत्री के रूप में उनके निर्देशन में उद्योगों का समुचित विकास हुआ। नए 
इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। सन्‌ 964 में उन्हें खाद्य व कृषि मंत्री बना दिया 
गया। खाद्य व कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने 965 तक कार्य किया। इस दौरान उन्होंने 
किसानों को उचित उत्पादन करनेवाले बीजों तथा श्रेष्ठ खाद प्रयोग करने के लिए 
प्रोत्साहित किया। उनके दिशा-निर्देश में राज्य के साथ देश में भी खाद्यान के उत्पादन 
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में वृद्धि हुई। 

सन्‌ १966-67 में उनके मंत्रालय के साथ सामुदायिक विकास व सहकारिता 
विभाग भी जोड़ दिया गया। सी. सुब्रह्मण्यम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रतिभा 
व कर्मठता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन्‌ 967-68 में एयरोनॉटिक इंडस्ट्री 
का अध्यक्ष नियुक्त किया। तत्पश्चात्‌ i969 में वे अखिल भारतीय समिति के अंतरिम 
अध्यक्ष भी बनाए गए। 


कृषि से संबंधित राष्ट्रीय आयोग 

अगस्त १970 में भारत सरकार ने कृषि से संबंधित राष्ट्रीय आयोग बनाया और 
उन्हें इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान अनुसंधान संबंधी अधिवेशनों में 
भाग लेने के लिए वे विदेश भी गए। उन्होंने विकासवादी कृषि नीति का जोर-शोर से 
प्रचार किया। 

मार्च 97 में हुए चुनावों में निर्वाचित होकर वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल 
हुए। उनके कंधों पर योजना मंत्री के साथ-साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दायित्व 
भी डाल दिया गया। विलक्षण दूरदर्शिता के धनी सी. सुब्रह्मण्यम ने वहाँ भी सुनियोजित 
ढंग से कार्य किया। तत्पश्चात्‌ उन्हें विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग का दायित्व भी सौंप 
दिया गया। सन्‌ 7977 में हुए उपचुनावों में उन्हें 90 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए और उन्हे 
पुनः मंत्रालय में शामिल कर लिया गया। 

सी. सुब्रह्मण्यम की कृषि नीतियों व नियोजन के कारण ही सन्‌ 972 में देश में 
खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इससे देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। 
इस उपलब्धि को "हरित क्रांति' की संज्ञा दी गई और इसकी सफलता का श्रेय उन्हीं को 
ही दिया गया। 

सन्‌ 974 से 977 तक उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री का पदभार 
सँभाला। मार्च 7977 में पुनः लोकसभा चुनावों की घोषणा की गई और वे पलानी 
लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीते। इस बार उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया और 7980 
तक वे इस पद पर बने रहे। 


लेखन-कार्य 

अपने अति व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद वे लेखन-कार्य भी करते रहे। 
अब तक उनकी ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूर-दूर तक फैल चुकी थी और अपने 
सफल कार्यों के कारण वे लोकप्रियता हासिल कर चुके थे। उनके अभूतपूर्व कार्यों के 
परिणामों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने उन्हें विकासशील देशों के लिए 
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संगठन का प्रभारी बनाया और विकासशील देशों के बच्चों में फैलते कुपोषण को दूर 
करने के लिए योजना व नीतियाँ बनाने का दायित्व सौंपा। उन्होंने इस कार्य को भी 
सफलतापूर्वक पूरा किया। 

वे विश्व खाद्यान्न संगठन तथा यूनेस्को से भी जुड़े रहे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट 
ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज तथा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंस की स्थापना की। 

भारतीय क्षेत्रों में विकास के अलावा वे कई सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं से 
सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें ' दि इंडिया ऑफ 
माई ड्रीम्स', “वार ऐंड पावटी', 'द न्यू Gest इन इंडियन एग्रीकल्चर', 'सम कंट्रीज 
व्हिच आई विजिटेड राउंड द वर्ल्ड' प्रमुख हैं। . 


शिक्षा का प्रचार-प्रसार 

उन्होंने शिक्षा के प्रचार-प्रसार में भी योगदान दिया । जब उन्हें आदर्श व स्वच्छ 
चरित्र के लिए तुलसी फाउंडेशन द्वारा सम्मान सहित एक लाख रुपए प्रदान किए गए तो 
उन्होंने यह धनराशि भारतीय विद्या भवन को दान दे दी, ताकि विद्यालयों के छात्रों को 
आदर्श चरित्र के कारण पुरस्कृत किया जा सके। वे भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष तथा 
अंतरराष्ट्रीय विद्या भवन के चेयरमैन भी रहे। a 

इसके अलावा उन्हें कई पुरस्कार भी प्रदान किए जा चुके हैं, जिनमें “तुलसी 
फाउंडेशन', “यू थांट शांति पुरस्कार', 'वाई.एस. चौहान पुरस्कार' इत्यादि प्रमुख हैं। 
देश की प्रगति तथा चहुँमुखी विकास में योगदान देने के कारण उन्हें सन्‌ 998 में भारत 

- के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' से सम्मानित किया गया। 

॥5 फरवरी, 990 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया और वे 6 
जनवरी, 993 तक इस पद पर बने रहे आजकल वे राजनीतिक और सक्रिय सामाजिक 
जीवन से मुक्त होकर अपने परिवार के साथ शांतिप्रिय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 
लेखन कार्य में लगे हैं। 


o 
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जयप्रकाश नारायण 


लो जयप्रकाश नारायण का जन्म 
7 अक्तूबर, 902 को बिहार और 
उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बलिया जिले के 
सिताबदियारा गाँव में हुआ था। उनके पिता का 
नाम हरसू दयाल और माता का नाम फूलरानी 
देवी था। पिता बिहार के आरा शहर में नहर 
(सिंचाई) विभाग में जिलेदार थे। 

जयप्रकाश से बड़े एक भाई थे और दो 
बहनें थीं । भाई का नाम हरिप्रकाश था | जयप्रकाश 
के जन्म से पहले ही एक बार गाँव में हैजा 
फैला था, हरिप्रकाश उसका शिकार हो गए। 
बाद में उनकी एक बहन चंद्रभानु भी प्लेग में 
चल बसीं। अब जयप्रकाश से बड़ी केवल एक बहन चंद्रावती बची थीं। इसी कारण 
जयप्रकाश के जन्मोत्सव पर परिवार में बड़ी खुशियाँ मनाई गई थीं । वे सारे घर के दुलारे 
थे। बाद में जयप्रकाश की छोटी बहन चंद्रकला और भाई राजेश्वर का जन्म हुआ। 


लाङ भरा लालन-पालन 

बालक जयप्रकाश का लालन-पालन बड़े लाड़-प्यार “से हुआ। उनकी माता तो 
कभी उन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहती थीं । पुत्र-मोह के कारण वे जयप्रकाश को 

बाहर खेलने तक नहीं जाने देती थीं। अपने पुत्र का मन बहलाने के लिए उन्होंने कबूतरों 

का एक जोड़ा मँगवा दिया था। बालक जयप्रकाश उन कबूतरो से खेला करते थे। धीरे- 


धीरे उन्हें उनसे बहुत प्रेम हो गया। - 
जयप्रकाश को, जानवरों से भी बहुत प्रेम था। उनके यहाँ एक टट्टू था, जिसका 
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छोटा सा बच्चा उन्हें बहुत प्यारा लगता था। जयप्रकाश उसके साथ खेला करते थे। एक 
दिन खेलते हुए उसने जयप्रकाश को पैर से मार दिया, जिससे उन्हें चोट आ गई। उनके 
पिताजी को टट्टू पर बहुत गुस्सा आया। वे टट्टू को घर से निकालने पर आमादा हो 
गए। इससे जयप्रकाश के बाल-मन में टट्टू के प्रति सहानुभूति उमड़ पड़ी। उन्होंने रो- 
रोकर बड़ी मुश्किल से उसे घर से न निकालने के लिए अपने पिताजी को मनाया। 


शिक्षा-दीक्षा | 

माता-पिता के लाड़-प्यार में जयप्रकाश बड़े होने लगे। अब उनकी उम्र लगभग 
छह वर्ष की हो गई थी। उन्हें पढ़ने के लिए गाँव की पाठशाला में दाखिल करवाया 
गया। जयप्रकाश मन लगाकर पढ़ने लगे। उस पाठशाला की शिक्षा पूरी करने के बाद 
आगे की पढाई के लिए उनको पटना भेजा गया। पटना के कॉलेजिएट स्कूल में उनका 
दाखिला करवा दिया गया। 'सरस्वती भवन' नामक छात्रावास में रहकर जयप्रकाश 
पढ़ाई करने लगे। 

उनका हृदय बचपन से ही करुणा और उदारता से भरा हुआ था। 


देश-प्रेम और राष्ट्रवादी चिंतन 

जयप्रकाश पढ़ने में बहुत तेज थे। कॉलेजिएट स्कूल के शिक्षक उनकी प्रतिभा 
और उदारता से बहुत प्रभावित थे। इस स्कूल के मुख्य अध्यापक श्री अमजद अली 
खान थे। वे बड़े योग्य अध्यापक थे। छात्रों के मानसिक विकास के साथ-साथ वे उनके 
चारित्रिक विकास पर भी पूरा ध्यान देते थे। उन्हीं के सान्निध्य में जयप्रकाश के मन में 
देश-प्रेम और राष्ट्रवादी चिंतन के बीज अंकुरित होने लगे थे। 

कॉलेजिएट स्कूल से ही सन्‌ 99 में जयप्रकाश ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण की। अच्छे अंक प्राप्त करने के कारण उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 

मैट्रिक को परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए जयप्रकाश का 
दाखिला पटना कॉलेज में कराया गया। तभी उन्होंने महात्मा गांधी पर लिखी एक 
पुस्तक पढ़ी, जिसमें गांधीजी के सत्याग्रह और दक्षिण अफ्रीका में उसके अनुपम प्रयोगों 
के बारे में चर्चा की गई थी। गांधीजी की नीतियों का जयप्रकाश पर बहुत गहरा प्रभाव 
पड़ा। गांधीजी के विचारों और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर वे राजनीति, समाज- 
सुधार और स्वाधीनता पर खुलकर अपने विचार प्रकट करने लगे थे। 

राजनीति और समाज-सुधार से संबंधित अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने के 
लिए जयप्रकाशजी ने एक समिति का गठन किया। इस समिति की नियमित बैठकें होती 
रहती थीं, जिसमें देश के राजनीतिक व सामाजिक उत्थान की चर्चाएँ होती थीं। 
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अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का बहिष्कार 

उन दिनों 'असहयोग आंदोलन' के कारण अनेक लोगों ने सरकारी नौकरियाँ 
छोड़ दी थीं। सरकार की ओर से मिली बड़ी-से-बड़ी उपाधियाँ लौटाई जा रही थीं। 
युवकों ने स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। 

एक दिन जयप्रकाश और उनके साथियों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद का 
भाषण सुना, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की तुलना जहर से की थी। मौलाना आजाद 
का भाव यह था कि अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति देश के युवकों के लिए विष का काम करती 
है। उनके भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने दूसरे ही दिन कॉलेज छोड़ दिया। 

कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे 
क्षमा-याचना की कि उनकी अनुमति के बिना ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। सत्याग्रह 
से प्रभावित होकर जयप्रकाशजी ने खादी पहनना शुरू कर दिया था। 

अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल-कॉलेजों का बहिष्कार करनेवाले छात्रों 
की शिक्षा सुचारु रूप से चलाने के लिए गांधीजी तथा कुछ अन्य नेताओं ने राष्ट्रीय 
कॉलेजों की स्थापना की। इनमें से एक ' बिहार विद्यापीठ' में जयप्रकाश ने अपना 
दाखिला करवाया। बाद में यहीं से उन्होंने आई.एस-सी. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण को। 

उसी दौरान जयप्रकाशजी का विवाह सारण (बिहार) के श्रीनगर गाँव के एक 
प्रसिद्ध वकील एवं कांग्रेसी नेता ब्रजकिशोर बाबू की पुत्री प्रभावती से हो गया। 


उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका प्रवास 
विवाह के समय प्रभावती की आयु मात्र चौदह वर्ष और जयप्रकाशजी को अठारह 
वर्ष थी। छोटी आयु होने के कारण उस समय प्रभावती ससुराल नहीं गई थीं । विवाह के 
चार-पाँच वर्ष बाद उनका गौना कराने का निश्चय किया गया था; लैकिन इस लंबी 
अवधि के बीच ही जयप्रकाश ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने का 
aq कर लिया। इसी कारण विवाह के कुछ ही समय बाद उनका गौना कर दिया 
गया। उसके बाद वे अमेरिका चले गए और प्रभावती साबरमती आश्रम में रहने लगीं। 
8 अक्तूबर, 922 को जयप्रकाश अमेरिका पहुँचे। वहाँ उन्हें पता चला कि उन्हें 
` 'क्रैलिफोर्निया विश्वविद्यालय' में पढ़ना है, इसलिए वे बर्कले स्थित कैलिफोर्निया 
विश्वविद्यालय पहुँच गए; लेकिन नया शिक्षा-सत्र शुरू होने में अभी तीन महीने शेष थे। 
अब ये तीन महीने कैसे काटे जाएँ, यह प्रबल समस्या थी। 
जयप्रकाशजी अपने लिए किसी काम की तलाश में लग गए। एक दिन उनकी 
मुलाकात एक हिंदुस्तानी फोरमैन शेरखान पठान से Eel वह एक वतनपरस्त इनसान 
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था। जयप्रकाशजी से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनकी आवश्यकताओं को देखते 
हुए उन्हें फलों के एक बगीचे में मजदूरी करने के लिए रख लिया। 

जयप्रकाशजी वहाँ प्रतिदिन नौ घंटे काम किया करते थे। कैलिफोर्निया 
विश्वविद्यालय का शिक्षा-सत्र जब शुरू हुआ तो उन्हें विज्ञान संकाय के दूसरे वर्ष में 
प्रवेश मिल गया। 

वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा। अपनी पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए उन्होंने होटलों में बरतन धोने से 
लेकर बैरे तक का काम किया। 

जयप्रकाशजी बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहे थे। दूसरे वर्ष के सत्र के 
अंत में जब परीक्षा परिणाम आया तो उसमें उन्हें 'ए ग्रेड' मिला; लेकिन इस सत्र में 
अच्छी सफलता प्राप्त करने के बाद भी वे अगले सत्र के लिए वहाँ पर नामांकन नहीं 
करा सके, क्योंकि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की फीस पहले से ही जयप्रकाश के 
लिए दुःसाध्य थी और इस सत्र में उसमें और भी वृद्धि कर दी गई थी। 

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय छोड़कर जयप्रकाश ने 'आयोवा विश्वविद्यालय! में 
दाखिला ले लिया। यहाँ पर उन्होंने जर्मन और फ्रेंच भाषा के साथ-साथ कुछ समय तक 
केमिकल इंजीनियरिंग का भी अध्ययन किया। 

आयोवा विश्वविद्यालय के एक विख्यात प्राध्यापक ने जयप्रकाश को St.” 
कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया बाद में उनका यह संक्षिप्त नाम ही लोकप्रिय हो 
गया। 

एक वर्ष तक आयोवा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद वे विस्कांसिन 
विश्वविद्यालय चले गए। इस विश्वविद्यालय के कुलपति समाजवादी विचारधारा के थे। 
उनकी विचारधारा का जे.पी. पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसी दौरान उन्होंने मार्क्स, लेनिन 
आदि को पुस्तकों का अध्ययन किया। इसके बाद उनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर 
होने लगा। 

अमेरिका में रहते हुए उन्होंने पाँच विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। वे लगभग 
सात वर्ष तक अमेरिका में रहे। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने श्रम की महत्ता और मानवमात्र 
में समानता की उपयोगिता को भली-भाँति समझा। 


सहायक प्रवक्ता की नौकरी 

सन्‌ 928 में उन्होंने ओहियो विश्वविद्यालय से बी.ए. की परीक्षा बहुत अच्छे 
अंकों में उत्तीर्ण की। उन्हें तीस हजार डॉलर की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उसके बाद 
विश्वविद्यालय में उन्हें सहायक प्रवक्ता की नौकरी भी मिल गई। विश्वविद्यालय में 
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पढ़ाने के साथ-साथ उन्होंने एम.ए. के पाठ्यक्रम में नामांकन भी करवा लिया। यह 
परीक्षा भी उन्होंने अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली। 
एम.ए. की डिग्री प्राप्त करने के बाद वे अमेरिका में ही पी-एच.डी. की डिग्री 
प्राप्त करना चाहते थे, किंतु अपनी माता फूलरानी देवी की बीमारी के कारण उन्हें 
' जल्दी ही स्वदेश लौटना पड़ा। 


गृहस्थ जीवन में ही ब्रह्मचर्य का व्रत 

यहाँ लौटने के बाद उन्हें पता चला कि प्रभावती ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है । इस 
खबर से वे विचलित हुए, किंतु प्रभावती अपने व्रत पर अडिग रहीं। 

उन दिनों उनका ब्रह्मचर्य में विश्वास न था। इसके लिए वे मानसिक तौर पर 
तैयार भी नहीं थे। प्रभावती के ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने की सारी जिम्मेदारी वे गांधीजी 
पर डाल रहे थे, क्योंकि उनके अमेरिका चले जाने के बाद प्रभावती गांधीजी और 
कस्तूरबा गांधी के साथ साबरमती आश्रम में ही रहने लगी थीं। 

छह-सात वर्ष तक वे काफी ऊहापोह की स्थिति में रहे | वे दूसरा विवाह करना 
नहीं चाहते थे और न ही व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की खटास पैदा करना चाहते 
थे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी पत्नी के साथ वे भी ब्रह्मचर्य aa का पालन 
करेंगे। 

यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि प्रभावती और जे.पी. ने गृहस्थ जीवन में ही 
ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। जीवन भर प्रभावती जे.पी. के साथ उनका साया बनकर 
रहीं और एक पतिव्रता नारी के रूप में उनकी प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखती रहीं। 
उनके इस प्रकार के जीवन को देखकर गांधीजी ने उन्हें “आदर्श नवदंपती” कहा था। 

अब वे वर्धा में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। वहाँ उनकी भेंट महात्मा गांधी 
और कस्तूरबा गांधी के अलावा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं से भी हुई। उस समय पं. 
जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनकी योग्यता और उनके व्यक्तित्व से 
नेहरूजी बहुत प्रभावित हुए। धीरे-धीरे दोनों में बड़ी घनिष्ठता हो गई। कुछ समय बाद 
दोनों के मध्य पारिवारिक आत्मीयता के भाव उत्पन्न हो गए। 


माँ का देहांत 

उसी दौरान उन्हें अपनी माता की गंभीर बीमारी की सूचना मिली। उन्होंने अपनी 
पत्नी प्रभावती को उनकी सेवा के लिए सिताबदियारा भेज दिया। बाद में स्थिति की 
गंभीरता को देखते हुए प्रभावती अपनी सास को पटना ले आई। उन्होने पत्र द्वारा सूचित 
करके जयप्रकाशजी को भी बुलवा लिया। खबर पाते ही वे पटना पहुँच गए; लेकिन 
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उनके पहुँचने से पहले ही उनकी माता का निधन हो चुका था। इस प्रकार शोकाकुल 
जे.पी. माता से अंतिम समय में बात भी नहीं कर पाए, न ही उनकी अंत्येष्टि में शामिल 
हो सके। 

माता की मृत्यु के आघात से वे बुरी तरह टूट गए À बाद में उन्हें पता चला कि 
माता की बीमारी के कारण उनका परिवार कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। 

घर की जर्जर आर्थिक स्थिति के कारण वे चिंतित तो हुए, लेकिन उन्होंने हार 
नहीं मानी । प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्यामदास बिड़ला के यहाँ वे नौकरी करने लगे। 

अब तक प्रभावतीजी भी गांधीजी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से 
भाग लेने लगी थीं। इलाहाबाद में वे कमला नेहरू के साथ मिलकर महिलाओं का 
सफल नेतृत्व कर रही थीं। उनके नेतृत्व में जुलूस, सभाएँ, हड़ताल आदि अभियान 
जोर-शोर से चल रहे थे। 


पहली गिरफ्तारी 

उसी दौरान इंग्लैंड की ' इंडिया लीग' की ओर से भारत की वास्तविक स्थिति का 
जायजा लेने के लिए एक शिष्टमंडल भारत आया। जे.पी. ने उस शिष्टमंडल को देश के 
विभिन्न नगरों में ले जाकर अंग्रेजों के अत्याचारों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया। इससे 
अंग्रेज सरकार की बड़ी बदनामी हुई और वह बौखला गई। अब सरकार उनके पीछे 
हाथ धोकर पड़ गई। अंत में सितंबर 932 में उन्हें मद्रास में गिरफ्तार कर लिया गया। 

यह उनकी पहली गिरफ्तारी थी। इस गिरफ्तारी ने उन्हें देश के स्वाधीनता सेनानियों 
की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। इस जेल-यात्रा के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर 


नहीं देखा। यह महान्‌ स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता के पथ पर लगातार आगे ही बढ़ता 
चला गया। 


बिहार में विनाशकारी भूकंप 

सन्‌ 933 के अंत में जयप्रकाशजी को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके कुछ 
समय बाद बिहार में विनाशकारी भूकंप आया। वे प्रभावती के साथ अपने सभी कार्य 
छोड़कर भूकंप-पीड़ितों के राहत कार्यों में जुट गए। स्थिति में सुधार आने के बाद वे 
सोशलिस्ट पार्टी के गठन में सक्रिय हो गए। 

उन्होंने कांग्रेस को एकता और सुदृढ़ता के लिए बहुत प्रयास किया। उनका 
मानना था.कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने में कांग्रेस ही सक्षम है। उन्होंने समाजवादी 
पार्टी का गठन कांग्रेस से प्रतिद्वंद्विता रखते वेः लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर उसे 
मजबूत बनाने और उसकी नीतियों काँ भुही दिशा देने के उद्देश्य से किया था। 
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सन्‌ i939 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने पर उन्होंने पटना में एक सभा को 
संबोधित करते हुए विश्वयुद्ध में अंग्रेजों का साथ न देने का आह्वान किया। 


ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती 

इसी क्रम में उन्होंने ।8 फरवरी, 940 को जमशेदपुर में ब्रिटिश सत्ता को सीधी 
चुनौती दे डाली। यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को उलट देने का आह्वान करते हुए जनता 
को अंग्रेजी अदालतों तथा पुलिस का बहिष्कार करने की सलाह दी। उनके भाषण का 
प्रभाव जनता पर पड़ने लगा। इससे बौखलाकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया। 

सन्‌ 940 के अंत में उनको जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही 
वे पहले गांधीजी से मिले, फिर सुभाष चंद्र बोस से | अब उन्होंने पूरे देश में घूम-घुमकर 
अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार करना शुरू कर दिया। वेश बदलकर उन्होंने बिहार, 
संयुक्त प्रांत, गुजरात आदि प्रांतों में गुप्त संस्था स्थापित कीं | उनकी गतिविधियों की 
खबर जब अंग्रेज सरकार को लगी तो वह उन्हें पुन: गिरफ्तार करने की तैयारी में लग 
गई। 

अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिना मुकदमा चलाए ही उन्हें राजस्थान के 
देवली कैंप में भेज दिया गया। बाद में उनके द्वारा विरोध करने पर उन्हें बिहार की 
हजारीबाग जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 


जेल से फरार 

8 नवंबर, 942 को दीवाली के दिन अँधेरा घिरने के बाद जयप्रकाश नारायण 
बहुत ही चालाकी से अपने पाँच सहयोगियों के साथ जेल की दीवार फाँदकर फरार हो 
गए। अगले दिन जेल के अधिकारियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उनकी 
गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा कर दी। 

जेल से बाहर निकलकर उन्होंने हिंदुस्तान के सभी वर्गों से अपील की कि वे 
अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम संघर्ष के लिए तैयार हो जाएँ। उसी दौरान “भारत छोड़ो 
आंदोलन' की घोषणा कर दी गई, जिसमें देश के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर 
लिया गया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में घूम-घूमकर आंदोलन का नेतृत्व किया। 
उसी दौरान वे अफगानिस्तान जाकर वहाँ के लोगों से संपर्क बनाने का विचार करने 
लगे। 

जब वे दिल्ली से रावलपिंडी के लिए रवाना हुए तो लाहौर में उन्हें एक अंग्रेज 
* अधिकारी ने पहचान लिया। उन्हें गिरफ्तार करके लाहौर जेल में घोर यातनाएँ दी गईं। 
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बाद में उन्हें लाहौर जेल से आगरा जेल में भेज दिया गया। इकतीस माह बाद ॥॥ 
अप्रैल, 946 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 

45 अगस्त, 947 को देश की आजादी के बाद वे सोशलिस्ट पार्टी को मजबूत 
करने में जुट गए। सन्‌ 952 में हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव में सोशलिस्ट 
पार्टी को बारह सीटों पर सफलता हासिल हुई। 


सर्वोदय और भूदान आंदोलन 

अप्रैल 7953 में चांडिल्य में सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन किया गया । यहाँ पर 
विनोबा भावे ने मर्मस्पर्शी व्याख्यान दिया । यही व्याख्यान 'सर्वोदय का घोषणा-पत्र' के 
रूप में प्रसिद्ध हुआ। इससे प्रभावित होकर जे.पी. ने कहा, '' आज मेरे सारे संदेह मिट 
गए हैं। मैं स्वयं को विनोबा का शिष्य कहने और कहलाने के लिए तैयार हूँ । 

49 अप्रैल, 954 को बोधगया में सर्वोदय सम्मेलन हुआ । वहाँ ' भूदान आंदोलन' 
के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा, “यह एक ऐसा आंदोलन है, जिसमें 
एक साल या पाँच साल देने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए मैं जीवनदान की घोषणा 
करता EI" इस आंदोलन की सफलता के लिए उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किए। 

अप्रैल 972 में बड़ी संख्या में चंबल के Gem डाकुओं ने उनके समक्ष 
आत्मसमर्पण किया और शांतिपूर्ण तरीके से जीने का संकल्प लिया। इस आत्मसमर्पण 
को शताब्दी का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना गया। 

उनका जीवन कभी आराम और शांति का नहीं रहा। अब उनके दिमाग में समग्र 
क्रांति की योजना आई और वे उसके लिए कार्य करने लगे। 

१5 अप्रैल, 972 को प्रभावतीजी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके 
निधन से जयप्रकाशजी को गहरा आघात पहुँचा; लेकिन उन्होंने जनता के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व से मुख नहीं मोड़ा। 


समग्र क्रांति 

5 जून, 974 को उन्होंने “समग्र क्रांति’ का नारा दिया। 25 जून, 7975 को 
कांग्रेस सरकार ने आपातकाल की घोषणा करके अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार करवा 
'लिया। गिरफ्तार करके उन्हें हरियाणा के सोहना नामक स्थान पर ले जाया गया। तीन 
दिन के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें नई दिल्ली के अखिल भारतीय 
आयुर्विज्ञान संस्थान में भरती कराया गया। वहाँ दो दिन के उपचार के बाद उन्हें हवाई 
जहाज से चंडीगढ़ ले जाया गया। 

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की “समग्र क्रांति' का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। 
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इससे घबराकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल 
एक वर्ष और बढ़ा दिया। अपनी गलत नीतियों के कारण धीरे-धीरे कांग्रेस की साख 
गिरती ही जा रही थी। अंतत: जनवरी 977 में आम चुनाव की घोषणा कर दी गई। इस 
आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और 
मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। 
इधर, श्री जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आने लगी थी। 
अंततः 7 अक्तूबर, 979 को उनका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ गया और उसके अगले ही 
दिन 8 अक्तूबर को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यह अद्भुत वीर सिपाही भारत माता 
की गोद में सदा के लिए सो गया। 
Oo 
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द्य. रावि्शंच्कर 


t far के जादूगर' के रूप में प्रसिद्ध 

पं. रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल, 
4920 को बनारस (संयुक्त प्रांत) में हुआ था। 
वह चार भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता 
श्री श्याम शंकर एक विख्यात वकील थे, जो 
काम के सिलसिले में प्राय. घर से बाहर ही 
रहते थे। इसीलिए बालक रोबू (बचपन का नाम) 
का लालन-पालन उनको माँ ने किया। 


पेरिस में 

रविशंकर के बड़े भाई पं. उदयशंकर 
सुप्रसिद्ध नर्तक थे। वे यूरोप में भारतीय नृत्य 
संगीत मंडली में नृत्य प्रदर्शन करते थे। सन्‌ 7930 में रविशंकर अपनी माँ व भाइयों 
सहित उदयजी के पास पेरिस चले गए। पेरिस में रविशंकर ने केवल दो वर्ष स्कूली 
शिक्षा प्राप्त की और बड़े भाई उदयजी के साथ नृत्य मंडली में शामिल हो गए। 

सन्‌ 935 में उनकी मंडली ने एक वर्ष के लिए प्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन 
खाँ के साथ काम किया। इसी दौरान रविशंकरजी ने उनसे सितार-वादन की शिक्षा ली। 

फिर धीरे-धीरे सितार-वादन में उन्होंने अपनी पहचान बना ली। उन्होंने सन्‌ 
7939 में अपना पहला ‘hae’ (संगीत कार्यक्रम) प्रस्तुत किया और i940 में ऑल 
इंडिया रेडियो पर वे संगीत कार्यक्रम देने लगे। 


प्रेम-विवाह 
अलाउद्दीन खाँ से सितार सीखने के दौरान रविशंकरजी उनकी पुत्री अन्नपूर्णा 
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के संपर्क में आए। उन्होंने सन्‌ ॥०4॥ में उससे विवाह कर लिया। अगले ही वर्ष उनके 
परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम ' शुभो' रखा गया। 

सितार प्रशिक्षण की समाप्ति पर रविशंकर सन्‌ 945 में बंबई चले गए और वहाँ 
इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के साथ जुड़ गए। ॥946 में उन्होंने ' धरती के लाल' 
व “नीचा नगर' नामक दो फिल्मों में संगीत दिया। इसी दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रीय 
गीत 'सारे जहाँ से अच्छा' के लिए नई धुन की रचना की, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई। 

उनके सितार-वादन की एक विशेषता यह है कि वे दाएँ हाथ की उँगलियों से 
सितार बजाते हैं। सन्‌ 947 में उन्होंने पं. जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक “द 
डिस्कवरी ऑफ इंडिया' पर दो बैले नृत्यों की रचना की, जिन्हें नेहरूजी ने स्वयं देखा 
था। सन्‌ 949-50 में रविशंकरजी ने आकाशवाणी (दिल्ली) में म्यूजिक डायरेक्टर के 
रूप में कार्य किया। उन्होंने भारतीय वाद्य संगीत में कई प्रयोग किए और एक नए वाद्य- 
वृंद नेशनल ऑर्केस्ट्रा स्टाइल विकसित की। 


कैरियर में एक नया मोड़ 
इसी अवधि में उनके कैरियर में एक नया मोड़ आया । उन्हें विख्यात फिल्मकार 
सत्यजित रे की विश्वविख्यात फिल्म “पाथेर पांचाली ' को संगीतबद्ध करने और निर्देशित 
करने का मौका मिला । बाद में उन्होंने सत्यजित रे की अन्य फिल्मों में भी संगीत दिया। 
सन्‌ 952 में उन्होंने अमेरिका के सुप्रसिद्ध वायलिन वादक Agel मेन्युहिन के 
साथ दिल्ली में संगीत समारोह प्रस्तुत किया । मेन्युहिन का भारतीय संगीत के प्रति प्रेम 
देख श्री रविशंकर को बहुत प्रसन्तता हुई और वे दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। 


सोवियत रूस की यात्रा 

भारतीय संगीत को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए पं. रविशंकर ने सन्‌ 954 
में पहले भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल के साथ सोवियत रूस की यात्रा को। इससे 
उनका काफी उत्साहवर्धन हुआ। तत्पश्चात्‌ सन्‌ 958 में उन्होंने अकेले ही यूरोप व 
अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने वहाँ के देशों में भारतीय संगीत की गहरी छाप छोड़ी। 

सन्‌ 958 Ñ उन्होंने जापान जानेवाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 
किया। पेरिस में आयोजित यूनेस्को संगीत समारोह में उन्होंने दर्शकों को अपने सितार- 
वादन से मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने संगीत के आलाप, गत, जोड़, ठुमरी, खयाल, लयकारी, 
धुन, तैयारी आदि अलग-अलग विधाओं का एक साथ समन्वय किया। यह संगीत की 
दुनिया में एक नई क्रांति, एक नया प्रयोग था, जिसने श्रोताओं पर जादू किया। 

संगीत के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने सन्‌ 962 में बंबई में किन्नर संगीत 
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विद्यालय की स्थापना की; किंतु वे सदा शास्त्रीय एकल वादक ही बने रहे। उन्होंने 
हिंदुस्तानी, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के परंपरागत रागों में भी अपनी पहचान 
बनाई । उन्होंने कामेश्वरी, परमेश्वरी, गंगेश्वरी, जोगेश्वरी, बैरागी तोड़ी, कौशिक तोड़ी, 
रसिया, मनमंजरी, मोहनकौंस, पंचम आदि अनेक राग विकसित किए; किंतु राग नटभैरव 
व राग बैरागी सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। 

रागों के समय, सिद्धांत और सितार की शिक्षा के लिए स्वर-पद्धति का विकास 
उनकी विशिष्ट देन मानी जाती है। सन्‌ 962 में उन्होंने ' इंप्रोवाइजेशन' नामक संगीत 
एलबम प्रस्तुत किया, जिसने भारतीय संगीत तथा जैज संगीत के बीच समानता को 
सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। 

पं. रविशंकर ने प्रसिद्ध संगीतकार जॉर्ज हैरिसन के साथ संगीत के विभिन्न क्षेत्रों 
में काम किया। उन्होंने जॉन काल्ट्रन और डॉन एलिस जैसे संगीतकारों को भारतीय 
संगीत की पहचान कराई। सन्‌ 966 में आयोजित बाथ फेस्टिवल में उन्होंने प्रसिद्ध 
वायलिन वादन मेन्युहिन के साथ मिलकर पहली बार सितार-वायलिन की जुगलबंदी 
प्रस्तुत को। 


गैमी पुरस्कार 

सन्‌ 967 Ñ संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर श्री मेन्युहिन के 
साथ मिलकर उन्होंने “वेस्ट मीट्स ईस्ट' के तीन भाग प्रस्तुत किए। इसके पहले भाग 
को सन्‌ 967 में बेस्ट चैंबर म्यूजिक पर्फोमेशन के कारण संगीत की दुनिया का प्रतिष्ठित 
“ग्रैमी पुरस्कार' प्रदान किया गया। इस श्रृंखला के भाग-3 में फ्रांस के प्रसिद्ध बाँसुरी 
वादक जॉन पियरे रामपाल ने भी योगदान दिया था। सन्‌ 966 में ही उन्होंने हैरिसन को 
भी भारतीय संगीत की विशेषताओं से अवगत कराया। 

विदेशों में संगीत के प्रचार के लिए उन्होंने सन्‌ 967 में लॉस एंजेल्स (अमेरिका) 
में किन्नर संगीत विद्यालय की शाखा प्रारंभ की। 7967 में उन्होंने “माई म्यूजिक, माई 
लाइफ' नामक अपनी पहली पुस्तक लिखी | 967 में उन्हें न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में 
अतिथि प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 

उन्होंने भारतीय संगीतकारों को भी विदेशों में पहचान दिलाने का कार्य किया। 
सन्‌ i968 में उनके द्वारा प्रायोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऐसा ही एक सराहनीय 
प्रयास था। अब तक वे पॉप संगीत समारोह में भी जाते रहे थे, किंतु वुडस्टॉक के बाद 
उन्होंने पॉप संगीत समारोह में जाना छोड़ दिया और भारतीय संगीत के प्रति समर्पित हो 
गए। 

उन्होंने अपने पुराने मित्र हैरिसन के साथ मिलकर सन्‌ 97 में बँगलादेश में 
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पहले संगीत चैरिटी कार्यक्रम के आयोजन में योगदान दिया। 972 में उनके संगीत 
` एलबम के लिए उन्हें दूसरा 'ग्रैमी अवार्ड' प्राप्त हुआ। हैरिसन ने उनके साथ सन्‌ 973 
में 'शंकर फैमिली ऐंड फ्रैंड' के लिए अपना योगदान दिया। 


आर्टिस्टिक डायरेक्टर 

सन्‌ 982 में नौवें एशियाई खेलों में संगीत देने के लिए पं. रविशंकर को ' आर्टिस्टिक 
डायरेक्टर ' नियुक्त किया गया। उन्होंने सन्‌ i985 में इंडो-जापानी संगीत लॉस एंजेल्स 
में प्रस्तुत किया। 987 में उन्होंने “तन-मन' एलबम की रचना की, जिसमें परंपरागत 
भारतीय वाद्य-यंत्रो के साथ न्यू सिंथेसाइजर जैसे अत्याधुनिक वाद्य-यंत्रों का प्रयोग 
किया | 

इसी एलबम में संगीतकार क्रेमलिन (रूस) में बोलशोई के नर्तकों ने प्रस्तुति दी, 
जिसके फलस्वरूप सन्‌ 989 में 'रविशंकर : इनसाइड क्रेमलिन' शीर्षक से एक 
उत्कृष्ट एलबम की रचना हुई। 

उन्होंने देश-विदेश की कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे-- काबुलीवाला' (7950), 
'द शॉर्ट' (7957), TARA टेल' (7957), 'अनुराधा' (7960), 'गोदान' (963), 
'कॉन्कार्ड रॉक्स चप्पाव्का' (965), 'चार्ली' (7968), “मीरा” (7979), 'जेनेसिस' 
(१986) आदि। 

इनके अलावा उन्होंने अमेरिकन 'चिल्ड्रंस स्टोरी' व “द टाइगर ऐंड ब्राह्मण' में 
भी संगीत दिया। पं. रविशंकर को सन्‌ 987 में “पद्म विभूषण', 99 में फुको का 
“एशियन कल्चरल प्राइज' में "ग्रैंड प्राइज ', 985 में फ्रांस का ' कमांडर डी लॉ आर्डरी 
डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स पुरस्कार” देकर पुरस्कृत किया गया। उन्हें विश्व के कई 
विश्वविद्यालयों से 'डॉक्टरेट' की चौदह से अधिक मानद उपाधियाँ मिल चुकी हैं। 

सन्‌ 986 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और i992 तक वे 
इस पद पर बने रहे। उन्होंने 990 में राष्ट्रपति श्री आर. वेंकट रमण के सम्मान में 
ब्रिटिश शाही परिवार में सितार-वादन प्रस्तुत किया। 

उन्होंने संगीत की अतुलनीय सेवा की और देश-विदेश में उसे विशेष पहचान 
दिलाई | इसी कारण सन्‌ 999 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' 
से सम्मानित किया गया। उन्होंने विश्व में सितार-वादन को एक नई पहचान दी है, 
इसलिए सितार और पं. रविशंकर एक-दूसरे के पर्यायवाची समझे जाने लगे हैं। 

o 
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ग्रो. मर्त्य सेन 


So [शास्त्र के क्षेत्र में 'नोबेल पुरस्कार' 

पानेवाले अमर्त्य कुमार सेन ने भारत के 
साथ-साथ एशिया महाद्वीप का भी नाम रोशन 
किया है। एशिया महाद्वीप में अर्थशास्त्र में * नोबेल 
पुरस्कार” प्राप्त करनेवाले वह पहले व्यक्ति हैं। 

अमर्त्यं सेन का जन्म 3 नवंबर, 933 
को शांति निकेतन विश्वविद्यालय के परिसर में 
हुआ था। उनके पूर्वज बँगलादेश की राजधानी 
ढाका में वाड़ी नामक स्थान से संबंध रखते थे। 
अमर्त्य की माता का नाम अमिता सेन था। अमर्त्य 
के पिता श्री आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय 
में रसायनशास्त्र के अध्यापक थे। 

रवींद्रनाथ टैगोर से उनके नजदीकी संबंध थे | अमर्त्य सेन का नामकरण रवींद्रनाथ 
टैगोर ने ही किया था। सन्‌ 936 से 39 तक उनके पिता मांडले (बर्मा, वर्तमान 
म्याँमार) में अतिथि प्रोफेसर रहे, इसलिए अमर्त्य तीन से छह वर्ष तक वहीं रहे। 


शिक्षा-दीक्षा 

अमर्त्य ने सेंट ग्रेगरी विद्यालय से औपचारिक शिक्षा लेने के बाद शेष स्कूली 
शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के 
प्रेसीडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और सन्‌ 7953 में गणित व अर्थशास्त्र विषय लेकर 
बी. ए. की परीक्षा पास की। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के 
लिए इंग्लैंड चले गए कैंब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने दो वर्षो में 
एम.ए. को परीक्षा पास की। तत्पश्चात्‌ उन्होंने ' द चॉइस ऑफ टेक्नीक' विषय पर शोध 
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किया और पी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। 

इसके बाद भारत लौटकर वे नवस्थापित जादवपुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र 
के प्रोफेसर बन गए। उस समय उनकी अवस्था तेईस वर्ष भी नहीं थी। इस नियुक्ति का 
बंगाल विधानसभा में काफी विरोध किया गया; किंतु अमर्त्य ने दृढता से चुनौतियों का 
सामना किया। साथ ही, वे उन विषयों का भी अध्ययन करने लगे, जिन्हें वे कैंब्रिज में 
नहीं पढ़ पाए थे। चूँकि उनकी थीसिस गरिमामय थी, इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय 
की अनुमति लेकर उसे ट्रिनिटी कॉलेज में 'कंपटीटिव प्राइज फैलोशिप' के लिए भेज 
दिया। वहाँ उनकी थीसिस का चयन कर लिया गया और उनसे बिना कोई प्रश्न पूछे 
चार वर्ष तक अपनी इच्छानुसार काम करने की छूट दे दी गई। अतः वे पुनः कैंब्रिज 
चले गए। उन्हें केंब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज ने सन्‌ 7957 में फैलो मनोनीत किया और वे 
963 तक उसके फैलो बने R | 

सन्‌ ॥960 में उनका विवाह बँगला भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका नवनीता देव 
से हुआ, जिन्होंने विवाह के बाद अंतरा व नंदना नामक दो बेटियों को जन्म दिया। 


दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 

सन्‌ 963 में अमर्त्य सेन ने केंब्रिज छोड़कर दिल्ली आने का फैसला कर लिया। 
वह दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 
में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। उन्होने सर्वश्री के.एन. राज, वी.के.आर. राव, 
बी.एन. गांगुली, पी:एन. धर आदि कई अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर इस संस्था को 
एडवांस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बनाने का प्रयास किया। 

सन्‌ 964-65 में उन्होंने बर्कले का दौरा किया और ' सोशल चॉयस थ्योरी' का 
गहन अध्ययन किया। अमर्त्य ने 'कलेक्टिव चॉयस ऐंड सोशल वेलफेयर' नामक पुस्तक 
लिखी, जो सन्‌ 970 में प्रकाशित हुई। 

सन्‌ 97 में वे अपनी पत्नी व बेटियों के साथ लंदन चले गए। लंदन पहुँचते ही 
श्री सेन को एक गंभीर रोग ने घेर लिया। गौरतलब है कि सन्‌ 952 में जब वे प्रेसीडेंसी 
कॉलेज में पढ़ रहे थे तब उन्हें मुँह का कैंसर हो गया था। कलकत्ता के एक अस्पताल में 
इलाज के दौरान उन्हें रेडिएशन की एक डोज दी गई थी, जिससे कैंसर तो ठीक हो गया, 
किंतु धीरे-धीरे उसका असर उनकी हड्डियों पर होने लगा। 

स्वस्थ होने पर वे सन्‌ 977 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काम के प्रति 
पूरी तरह समर्पित हो गए। उन्होंने सोशल थ्योरी पर पुन: शोध करना आरंभ कर दिया। 
इस कार्य में दिल्ली और दूसरे स्थानों से वहाँ अध्ययन करने गए अर्थशास्त्र के छात्रों ने 
उन्हें भरपूर सहयोग दिया। 
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उन्हें सर्वश्री सुधीर आनंद, टोनी एटकिंसन, मेघनाद देसाई आदि अर्थशास्त्रियों से 
भी मिलने का मौका मिला, जो दूसरे विषयों में कार्यरत थे और गंभीर सोशल चॉइस 
समस्याओं पर कार्य कर रहे थे। शोध-कार्य करते समय डॉ. सेन ने स्वयं प्रत्येक पक्ष को 
व्यावहारिकता की कसौटी पर परखकर देखा। 

सन्‌ 977 में कैंब्रिज में काम करते हुए भी उनका भारतीय विश्वविद्यालयों से 
निरंतर संपर्क बना रहा। उनका विषय-क्षेत्र अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं था। वह उससे 
संबंधित विषयों पर भी ध्यान देने लगे थे। उन्होंने अकाल के कारणों और रोकथाम पर 
कार्य करना प्रारंभ किया। 

यह कार्य अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के विश्व रोजगार कार्यक्रम के लिए निर्धारित 
किया गया था। उन्होंने आर्थिक समस्या के तौर पर अकाल का गहन अध्ययन किया, 
जिसे सन्‌ 98 में 'पॉवर्टी ऐंड फेमिन' नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। 
इस परियोजना को व्यावहारिक रूप में सन्‌ 7980 में हेलंसिकी स्थित वर्ल्ड इंस्टीट्यूट 
ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च में कार्य शुरू किया गया । इस कार्य के निदेशक 
डॉ. सेन के एक पुराने मित्र श्री लाले जयवर्धने थे। 


पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल 

इसी बीच उनके पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल हुई। सन्‌ 973 में डॉ. सेन 
का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। तलाक के तीन वर्ष बाद 977 Ñ उन्होंने इवा 
नामक एक विदेशी छात्रा से दूसरा विवाह कर लिया, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 
को ही छात्रा थी। विवाह के बाद उन्होने इंद्राणी और कबीर दो बच्चों को जन्म दिया। 

सन्‌ 985 में पेट के कैंसर के कारण इवा की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इवा की 
मृत्यु के बाद अमर्त्य बच्चों को लेकर इंग्लैंड चले गए। वहाँ वे हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय में 
दर्शनशास्त्र व अर्थशास्त्र की शिक्षा प्रदान करने लगे। 

उन्होंने सन्‌ 985 में ही टैनर लेक्चर्स के दूसरे भाग के रूप में मानवीय मूल्यों पर 
एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया था, जो 987 में प्रकाशित हुआ। इसका प्रथम भाग वे 
979 में स्टैनफोर्ड में टैनर लेक्चर्स श्रृंखला में प्रस्तुत कर चुके थे। इसे i980 में 
' इक्वैलिरी ऑफ वट' के नाम से प्रकाशित किया गया। 985 में ही उनकी एक अन्य 
पुस्तक “कमोडिटीज ऐंड कैपेबिलिटीज' नाम से प्रकाशित हुई। 

उनके इस कार्य में मार्था नुस्सबॉम नामक एक महिला विदुषी ने सहयोग दिया, 
जो समकालीन नीतिशास्त्र व साहित्यिक अध्ययन के साथ-साथ परंपरागत दर्शन पर 
गहरी पकड़ रखती थीं। सन्‌ 7987-89 में डॉ. सेन ने मार्था के साथ मिलकर कई कार्य 
किए। डॉ. सेन ने 99 में एम्मा रोथ्सचाइल्ड नामक महिला से विवाह कर लिया, जो 
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तब स्वयं ट्रिनिटी कॉलेज में एक शिक्षिका थी। 

सन्‌ 99 में डॉ. सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक दर्शन को 
दृष्टिगत रखकर अपने कार्यों का विश्लेषण किया। इसे i992 में उनकी पुस्तक 
'इनइक्वैलिटी रिएक्जामिंड' में प्रकाशित किया गया। डॉ. सेन ने वर्षों तक इंग्लैंड के 
विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में कार्य किया; किंतु उन्होंने वहाँ की नागरिकता ग्रहण करने 
की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि दो-तीन वर्षों के अंतराल पर भारत आते रहते हैं। 

प्रो. सेन कलकत्ता विश्वविद्यालय, कैंब्रिज विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्व- 
विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, एल.एस.ई., ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड 
विश्वविद्यालय, कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय सहित विश्व के कई विश्वविद्यालयों से 
'किसी-न-किसी रूप में जुड़े हुए हैं। 

वे अब तक लगभग 24 पुस्तकें तथा 25 शोध-पत्र लिख चुके हैं, जिनमें ' थ्योरी 
ऑफ सोशल चॉयस', 'डेफिनेशन ऑफ वेल्फेयर ऐंड पार्टी' तथा ' स्टडीज ऑफ फेमिन' 
प्रमुख मानी जाती हैं, जिनमें उनका रुझान अर्थशास्त्र से धीरे-धीरे दर्शनशास्त्र की ओर 
जाता प्रतीत होता है। 


“भारत-रत्न* से सम्मानित 

उन्होंने अपनी इन पुस्तकों में अर्थशास्त्र को मानव के कल्याणकारी पक्ष से जोड़कर 
देखा è ऐसा करनेवाले वे विश्व के पहले अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने इनमें गरीबी, अकाल, 
अभाव, अशिक्षा आदि विश्वव्यापी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। इन विषयों पर 
गहन शोध के कारण ही उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न' से अलंकृत 
किया गया। वे आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था संबंधी समस्याओं को दूर करने की 


दिशा में प्रयासरत हैं । 
Oo 


भारत खन्‌ 235 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


गोदीनाथ नारदोलोंई 


भा रतीय इतिहास में “शेर-ए-असम' को 
संज्ञा से विभूषित गोपीनाथ बारदोलोई 
ने असम के विकास में उल्लेखनीय योगदान 
दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान असम 
में आंदोलन की कमान सँभाली और उसे सदा 
के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। 
गोपीनाथ बारदोलोई का जन्म सन्‌ 7890 
में असम के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ 
था। उन दिनों स्वतंत्रता संघर्ष की लपटें असम 
को भी छूने लगी थीं, किंतु असम भी अंग्रेजों के 
अत्याचारों से पीड़ित था। चायबागानों के अंग्रेज 
मालिक बागानों में काम करनेवालों का बहुत 
शोषण करते थे। इन्हीं अत्याचारों के बीच बालक गोपीनाथ का बचपन बीतने लगा। 


प्रारंभिक शिक्षा 

उन्होने स्थानीय विद्यालय से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और सन्‌ 907 
में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने 909 में गुवाहाटी स्थित कॉटन कॉलेज से 
इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 

उस समय गुवाहाटी में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, इसलिए शिक्षा की चाह 
रखनेवाले गोपीनाथ को उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। वहाँ से उन्होंने सन्‌ 
972 में बी.ए. तथा 974 में एम.ए. की शिक्षा पूरी की। एम.ए. करने के बाद उन्होंने 


तीन वर्षों तक कानून की पढ़ाई की। वकालत की पढ़ाई पूरी होते ही बे वापस गुवाहाटी 
चले गए। 
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स्वाधीनता आंदोलन 
गुवाहाटी लौटने पर उन्होंने कुछ दिन वहाँ के स्थानीय विद्यालय सोनाराम हाई 
! स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्य किया | साथ ही कानून की पढ़ाई भी करने लगे । उन 
दिनों देश में चारों ओर स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो चुका था । उन्हें भी समय-समय पर 
आंदोलन के समाचार मिलते रहते थे। तब तक उनकी कानून की शिक्षा पूरी हो चुकी' 
¦ थी। अतः उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और सन्‌ 977 में गुवाहाटी में ही वकालत i 
करने लगे। 
इस बीच गांधीजी ने देश में 'असहयोग आंदोलन' का ऐलान कर दिया, जिसके 
चलते अध्यापकों व छात्रों ने अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल-कॉलेज छोड़ दिए। 
वकीलों ने अदालतों का परित्याग कर दिया। गोपीनाथजी भी गांधीजी के सिद्धांतों का 
पालन करते थे। अत: वे भी अपनी जमी-जमाई वकालत छोड़ आंदोलन में कूद पड़े। 
असम में आंदोलन का संचालन सर्वश्री तरुणराम फोकन, चंद्रनाथ शर्मा, नवीनचंद्र 
बारदोलोई, कुलाधार चालीहा आदि कर रहे थे। गोपीनाथ भी इन लोगों के संपर्क में 
आए। इन नेताओं ने असम में आंदोलन तेज करने का निश्चय किया। 
गोपीनाथजी ने श्री तरुणराम फोकन के साथ दक्षिण कामरूप गोआलपाड़ा जिले 
:का भार सँभाला और लोगों में आंदोलन के प्रति जागृति पैदा की। परिणामस्वरूप उन्हें 
। गिरफ्तार कर एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 
जेल से छूटते ही वे पुनः स्वतंत्रता के कार्यों में सक्रिय हो गए। सन्‌ 7926 में 
` कांग्रेस का इकतालीसवाँ अधिवेशन पांडु में आयोजित किया। उन्होंने इसमें बढ़-चढ़कर 
हिस्सा लिया। इसी दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से उनका संपर्क बढ़ा और उन्होंने 
कांग्रेस में अपनी एक अलग पहचान बना ली। वे गांधीजी द्वारा संचालित विभिन्न 
आंदोलनों में भाग लेते रहे और राजनीति पर उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। 


गुवाहाटी में म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन 
सन्‌ १932 में गुवाहाटी में म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव आयोजित किए गए। इसमें 
उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और विजयी भी हुए। गुवाहाटी 
म्यूनिसिपल बोर्ड के गठन के दौरान उन्हें बोर्ड का चेयरमैन निर्वाचित किया गया। 
पदासीन होते ही उन्होंने असम में विकास के लिए अपना कार्य तेज कर दिया। उन्होंने 
असम में कार्यरत असम संघ के लोगों के सहयोग से गुवाहाटी में पृथक्‌ हाई कोर्ट बनाने . 
' की माँग रखी। साथ ही, उन्होंने एक विश्वविद्यालय स्थापित करने पर भी जोर दिया। / 
9 इस बीच अंग्रेज सरकार भारत के प्रति कुछ नरम हो गई और विभिन प्रदेशों में” 
विधानसभा चुनाव कराने की अनुमति दे दी गई। सन्‌ 939 में गोपीनाथजी ने कांग्रेस के 
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प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ा और विजयी हुए। कांग्रेस में उनके बढ़ते प्रभाव के 
कारण उन्हें कांग्रेस दल का नेता भी चुना गया। 


कल्याणकारी कार्य 

गोपीनाथजी ने असम में आदिवासियों को भूमि सुरक्षा देने, चाल पर कर लगाने, 
विद्यालयों की स्थापना करने तथा श्रमिक कल्याणकारी कार्यों पर जोर दिया । उन्होंने 
सादुल्ला प्रशासन की अव्यवस्था की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और उनके 
मंत्रिमंडल से इस्तीफे की माँग की। उन्होंने अपने घोषणा-पत्र में सभी कार्यक्रमों को 
पूरा करने का भरोसा दिलाया। उनकी नीतियों और व्यक्तित्व ने लोगों पर अपना गहरा 
प्रभाव BIST सादुल्ला के इस्तीफे की माँग तेज हो गई। इस दौरान सादुल्ला की सरकार 
के कुछ लोग भी गोपीनाथ का समर्थन करने लगे। 

अंततः सन्‌ 938 में असम विधानसभा के पहले अधिवेशन में सादुल्ला मंत्रिमंडल 
हार गया। यद्यपि सादुल्ला अविश्वास प्रस्ताव से बच गए, लेकिन गोपीनाथ उसे पूरी 
तरह पराजित करना चाहते थे। 


असम के मुख्यमंत्री 

3 सितंबर, 938 को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होना था, किंतु 
इससे पूर्व ही सादुल्ला मंत्रिमंडल ने त्याग-पत्र दे दिया । ऐसे में गोपीनाथजी को मंत्रिपरिषद 
बनाने का निमंत्रण मिला। यद्यपि उनके पास बहुमत नहीं था, किंतु उनके प्रभाव के 
चलते कई मंत्रियों ने उनका साथ दिया और उनके नेतृत्व में सरकार बनी। 

इस बीच सन्‌ 939 में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया। भारत को युद्ध में 
शामिल करने के मुद्दे पर पुनः “असहयोग, आंदोलन” शुरू हो गया और कांग्रेस ने 
सरकार से त्याग-पत्र दे दिया। उन्होंने भी कांग्रेस के निर्णय का अनुसरण कर इस्तीफा दे 
fear 


ग्रुपिंग सिस्टम 

“स्वतंत्रता आंदोलन' की तीव्रता को देखते हुए उन्होंने भारत के विभिन्न भागों के 
लिए अलग-अलग राजनीतिक दल बनाने की योजना कांग्रेस के सामने रखी। 'ग्रुपिंग 
सिस्टम ' नामक इस योजना को कांग्रेस ने 6 व 7 जुलाई, 942 को बंबई अधिवेशन में 
स्वीकार कर लिया; किंतु दूरदर्शी बारदोलोई इसके विरुद्ध थे। वे इसे एक षड्यंत्र के 
रूप में देख रहे थे। वे चाहते थे कि असम इस ग्रुपिंग में ' सी ' ग्रुप काउंसलिंग में शामिल ' 
नहीं होगा और अपना संविधान स्वयं बनाएगा। 
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अपनी इस योजना को श्री बारदोलोई ने कांग्रेस के सम्मुख रखा और विधानसभा 
में 'क्रिप्स योजना' को अस्वीकार कर दिया। बाद में विधानसभा की ओर से दस 
प्रतिनिधियों का एक संघ बनाया गया, जिसे गण परिषद्‌ नाम दिया गया। 

असम के कल्याण के लिए वे असम के लोगों को ही प्राथमिकता देने की वकालत 
करते रहे । उन्हें इस दिशा में सफलता भी मिली और उन्होंने गांधीजी सहित समस्त शीर्ष 
नेताओं की सहमति भी प्राप्त कर ली। साथ ही, उन्होंने असम के किसी भी हिस्से को 
पूर्वी बंगाल को दिए जाने का कड़ा विरोध किया और असम भारत का हिस्सा ही बना 
रहा। 

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर सन्‌ i946 में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने उन 
चुनावों में बहुमत प्राप्त किया और श्री गोपीनाथ बारदोलोई को असम का मुख्यमंत्री 
(तब प्रधानमंत्री भी कहे जाते थे) बनाया गया। 

सन्‌ i947 में भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्ति मिली। उस समय असम को 
स्थिति को श्री बारदोलोई से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। अत: 5 अगस्त, 947 
से ही उन्होंने स्वतंत्र भारत के असम के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया और 5 
अगस्त, 950 तक--यानी मृत्यु होने तक--असम के विकास कार्यों में लगे रहे । 


“भारत-रत्न* से सम्मानित 
असम के विकास के लिए उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए, जिसके लिए उन्हें 
सन्‌ 999 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' भारत-रत्न ' से सम्मानित 


किया गया। 
m 
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लता मंगेशव्कर 


tq र-सम्राज्ञी के रूप में प्रसिद्ध लता 
मंगेशकर की आवाज का दुनिया में 
कोई सानी नहीं है। वे पाँचवीं महिला हैं, जिन्हें 
' भारत-रत्न' से सम्मानित किया गया है । उनका 
पूरा नाम लताबाई मंगेशकर है। उन्हें ' भारत की 
बुलबुल' यानी ' नाइटिंगेल ऑफ इंडिया' कहा 
जाता है । देश-विदेश में पिछले छह दशकों से 
भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में लताजी 
का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 
चाहे विदाई गीत हो या ममता भरी लोरी, 
चाहे मांगलिक अवसर हो या फिर मातमी 
खामोशी--उन्होंने सभी को सुमधुर स्वर दिया 
है और इस तरह तन-मन की गहराइयों को छूने की कोशिश की है। लताजी की आवाज 
में 'दिल-ए-हिंदोस्ताँ' धड़कता है । 


जन्म Ud परिवार 

लताजी का जन्म 28 सितंबर, 929 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था। 
उन दिनों उनके पिता पं. दीनानाथ मंगेशकर और माता सुधामती इंदौर के सिक्ख मुहल्ले 
में रहते थे। वैसे उनका परिवार मूलत: गोवा के एक छोटे से गाँव 'मंगेशी' का रहनेवाला 
था, इसीलिए उनके परिजन 'मंगेशकर' कहलाने लगे थे। 

पं. दीनानाथ मंगेशकर मंगेशी मंदिर के सेवक थे। जब वे चौदह वर्ष के थे, तभी 
' से पूना (पुणे) में रहने लगे थे। उन्होंने किलोस्कर थिएट्रिकल कंपनी में एक गायक के 
रूप में काम शुरू किया। जल्दी ही वे थिएटर के दर्शकों में लोकप्रिय होने लगे। बाद में 
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पं. दीनानाथ अपनी नाटक मंडली के साथ इंदौर में बस गए। 

नक्षत्रीय गणना के आधार पर लता का जन्मकालीन नाम 'हेमा' रखा गया था; 
किंतु उनके पिता उन्हें ' हृदया' कहकर पुकारते थे। बाद में उनका नाम 'लताबाई' रख 
दिया गया। 

लगभग दो साल की उम्र में लता को चेचक निकल आई थी, जिसके दाग उनके 
चेहरे पर लंबे समय तक अपना प्रभाव जमाए रहे। 


अव्यवस्थित शिक्षा-दीक्षा 

लताजी के पिता पं. दीनानाथ मंगेशकर को मंडली के साथ अकसर आस-पास 
के गाँवों, कस्बों और नगरों में जाना पड़ता था, इसलिए उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा 
व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाती थी। 

'फलतः वे अपने बच्चों को कम उम्र में ही रंगमंच पर उतार देते थे, ताकि वे 
गाना-बजाना और अभिनय करना सीख जाएँ। लता को भी स्कूली शिक्षा के बजाय 
प्रमुखतः संगीत तथा अभिनय की शिक्षा दी गई। 

सन्‌ 934 में पहली बोलती फिल्म 'आलमआरा' प्रदर्शित हुई। इसका सीधा 
प्रभाव देश की तमाम नाटक कंपनियों पर पड़ा। उन्हें अब नाटक-नौटंकियों के बजाय 
फिल्मों में उज्ज्वल भविष्य दिखाई देने लगा। इसी आधार पर पं. दीनानाथ की नाटक 
मंडली ने भी फिल्मों में भाग्य आजमाने का फैसला किया और वे सपरिवार सांगली 
(महाराष्ट्र) चले गए। 

जब लताजी छह-सात साल की थीं तब एक बार कोई गीत गुनगुनाते-गुनगुनाते 
अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ीं और बेहोश हो गईं। कुछ देर वाद जब होश आया तो 
उन्होंने पुनः वहाँ से गाना शुरू Hele, जहाँ से वह त्रेहोश होने से पहले गा रही थीं । 

सन्‌ i942 में दिल की बीमारी से दीनानाथजी का देहांत हो गया। पिता के देहांत 
के बाद लताजी को अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस 
समय उनकी उम्र केवल बारह वर्ष थी। 

लताजी के एक भाई हृदयनाथ और तीन बहनें--मीना, आशा तथा उषा-- हैं। 
अपने भाई-बहनों में लताजी सबसे बड़ी थीं, इसलिए पिता के बाद परिवार के भरण- 
पोषण का दायित्व उन्होंने स्वयं महसूस किया। जिम्मेदारियाँ और मजबूरियाँ सबकुछ 
करा देती हैं। 

पिताजी का कर्ज चुकाते-चुकाते घर में कुछं बचा ही नहीं था। एक दिन ऐसा भी 
"आयां जब बेघर होने की नौबत आ गुई। तब लताजी के लिए छोटी सी उम्र में ही नौकरी 
- करने के अलांवां और-कोई'चारा नहीं था। Se 
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कैरियर की शुरुआत 

पिता के देहांत के बाद लताजी के कैरियर की शुरुआत अभिनय से हुई थी। 
पहले-पहल उन्होंने मराठी फिल्मों में अभिनय किया था। हालाँकि अपने जीवन काल 
में उनके पिता अभिनय के पक्ष में नहीं थे, यद्यपि उनकी अपनी फिल्म कंपनी और ड्रामा 
कंपनी थी। वैसे लता की रुचि भी अभिनय में नहीं थी। उन्हें गाने का शौक था। शायद 
इसीलिए लताजी को अभिनय के क्षेत्र में अधिक सफलता नहीं मिली। 

लता के बाबा के एक प्रशंसक और लता के एक आलोचक के न चाहने पर भी 
उन्होंने नाट्योत्सव में गाया और ऐसा समाँ बांधा कि लोगों की “बंस मोर' के बीच उन्हें 
आकर लताजी को शाबाशी देनी पड़ी और पच्चीस रुपए की बख्शिश भी। उनके फूफा 
यानी पदिमनी कोल्हापुरी के पिता भी वहाँ थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि लता 
मास्टरजी का नाम डुबोने की जिद किए हुए हैं। उस कार्यक्रम में ललिता पवार भी आई 
हुई थीं और गीत सुनकर उन्होंने लता को सोने की बालियाँ भेंट की थीं। 

अत: फिल्मों में काम करने के लिए वे बंबई के एक फिल्म स्टूडियो से दूसरे 
फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने लगीं। इसी भाग-दौड़ में उन्हें पूना रेडियो स्टेशन पर 
कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला। 

इसके बाद उन्हें कुछ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में भी काम मिला। 
नवयुग चित्रपट कंपनी में भी उन्हें कार्य करने का अवसर मिला। कुछ समय बाद मास्टर 
विनायक ने उन्हें अपनी कंपनी प्रफुल्ल चित्रपट में बुला लिया। बाद में वे सपरिवार 
कोल्हापुर छोड़ बंबई में रहने लगीं। 


फिल्मी जीवन की शुरुआत 

लताजी के फिल्मी जीवन की शुरुआत भी सन्‌ i942 से ही हुई, जब उन्होंने 
मराठी फिल्म 'किट्टी हासल' के लिए एक गीत गाया था। यह बात अलग है कि 
किसी कारणवश वह गीत उपयोग में नहीं लाया गया। 

इसके बाद सन्‌ 942 में बनी नवस्टूडियो की मराठी फिल्म “पहली मंगला गौर ' 
में उन्होंने अभिनय किया, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक विनायक राव ने किया था। 
इसके बाद उन्हें फिल्मों में छोटी-मोटी भूमिकाएँ मिलने लगीं। 

लताजी ने पहला हिंदी गीत एक मराठी फिल्म 'गजभाऊ' (Gajabhau) के 
लिए सन्‌ 943 में गाया था, जिसके बोल थे-- ; 

“माता एक सपूत की दुनिया दे QI” 

लताजी ने उस फिल्म में सराहनीय अभिनय भी किया था। वह फिल्म सन्‌ 943 
में प्रदर्शित हुई थी। 947 में उन्होंने हिंदी फिल्म ' आपको सेवा A’ के लिए पहला 
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हिंदी गीत 'पालागूँ कर जोरी' गाकर मानो स्वतंत्र भारत को आवाज का एक अनोखा 
उपहार दिया। 

सन्‌ 942 से 952 तक लताजी ने नौ मराठी फिल्मों में अभिनय किया और 
गीत भी गाए। फिल्म-निर्देशक विनायक राव उनके अभिनय से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 
लताजी को साठ रुपए मासिक पर अपनी कंपनी में स्टाफ कलाकार के रूप में शामिल 
कर लिया था। 


संगीत-शिक्षा 

सन्‌ 945 में कंपनी का मुख्यालय बंबई में स्थानांतरित हो गया तो लताजी को 
भी बंबई आना पड़ा। वे बंबई के शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ अमानत अली खाँ 
भिंडी बाजारवाले की शिष्या बन गई। 

सन्‌ 947 में जब देश का विभाजन हुआ तो अमानत अली खाँ पाकिस्तान चले 
गए। तब लताजी उस्ताद अमानत खाँ देवासवाले से संगीत सीखने लगीं। इसके बाद 
उन्होंने कुछ समय तक उस्ताद बड़े गुलाम अली खाँ के शिष्य पं. तुलसीदास शर्मा से भी 
संगीत की शिक्षा ली। 


फिल्मों में गील गाने के लिए संघर्ष 

फिल्मों में गीत गाने के लिए लताजी संगीत-निर्देशक गुलाम हैदर से मिलीं। 
गुलाम हैदर को लताजी की आवाज बहुत पसंद आई। वे उन्हें संगीत-निर्देशक सुबोध 
मुखर्जी के पास ले गए। 

सुबोध मुखर्जी ने लताजी से एक गीत सुना। उन्हें लताजी को आवाज बहुत 
महीन लगी, इसलिए उन्होंने लताजी को गायन के लिए अस्वीकार कर दिया। सुबोध 
मुखर्जी संभवतः उस समय की प्रसिद्ध गायिकाओं--शमशाद बेगम, नूरजहाँ, गीता दत्त, 
सुरेया आदि से उनकी तुलना कर रहे थे। लेकिन हैदर अली निराश नहीं हुए, क्योंकि 
उन्होंने लताजी में भविष्य की एक श्रेष्ठ गायिका की आवाज पहचान ली थी। 

हैदरजी उन्हें मलाड स्थित बॉम्बे टाकीज ले गए। रास्ते में गोरेगाँव रेलवे स्टेशन 
पर हैदरजी ने लताजी से एक बार फिर वही गीत गाने के लिए कहा, जो उन्होंने सुबोध 
मुखर्जी के समक्ष गाया था। लताजी ने जब गाना शुरू किया तो आस-पास भीड़ इकटूठी 
हो गई। सभी उनकी मधुर आवाज सुनकर “वाह-वाह' कर SS | 

करीब एक घंटे बाद बॉम्बे टाकीज में लताजी ने वही गीत पुनः गाया। इस 
गायन-परीक्षा में लताजी सफल रहीं और उन्हें फिल्म “मजबूर” में गायन के लिए चुन 
लिया गया। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन्‌ 948 में प्रदर्शित हिंदी 
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फिल्म 'मजबूर' में लताजी द्वारा गाए गीत ' दिल मेरा तोड़ा' से उन्हें जितनी शोहरत 
मिली उतनी इससे पहले कभी नहीं मिली थी। इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें 
बत्तीस बार रिहर्सल करना पड़ा था। 

रिकॉर्डिंग के समय स्टूडियो में प्रसिद्ध संगीतकार सर्वश्री अनिल विश्वास, नौशाद, 
हुसैनलाल मंगतराम, खेमचंद्र प्रकाश आदि उपस्थित थे। संगीतकार नौशादजी ने लताजी 
को फिल्म ' अंदाज' और मंगतराम ने फिल्म “बड़ी बहन' में गीत गाने के लिए चुना। 


गीत-लेखन 

लताजी ने फिल्मों में गीत गाए ही नहीं, उनके लिए गीत लिखे भी--कभी 'लता' 
नाम से और कभी कल्पित ' आनंद धन' के नाम से। उन्होंने लता नाम से “राम पाहुने' 
(7950), 'मोहितयांची मंजूल' (7962), “मराठा तिवूका मेल वावा' (964), “सादी 
मन से' (4968) और “तम बड़ी माटी' (969) फिल्‍मों के लिए गीत लिखे। 

लता मंगेशकर ने गीत लिखने के अलावा चार फिल्में भी बनाई--सन्‌ 7953 में 
‘area’ (मराठी) और 'झंझर' (हिंदी, सी. रामचंद्रन के साथ), ॥955 में 'कंचन' 
(हिंदी) तथा i990 में “लेकिन (हिंदी) | 

यद्यपि लताजी की स्कूली शिक्षा अधिक नहीं है, किंतु गायन के क्षेत्र में उनके 
महत्त्वपूर्ण योगदान को देखते हुए छह विश्वविद्यालयों ने उन्हें “डॉक्टरेट! की मानद 
उपाधि देकर सम्मानित किया है, जिनमें एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी भी है। 


फिल्मफेयर अवार्ड 

सन्‌ 958 से 966 तक लगातार गायन के क्षेत्र में 'फिल्मफेयर अवार्ड' लता 
मंगेशकर को मिला। अन्य कोई गायिका इस दौरान यह अवार्ड नहीं पा सकी थी। एक 
बार लताजी की बहन उषा मंगेशकर ने इस आशय का दोषारोपण भी किया था, जिसके 
मद्देनजर सन्‌ 966 के बाद से लताजी ने यह अवार्ड स्वीकार नहीं किया, ताकि इस 
क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल सके। 

सन्‌ 958 से 968 तक लताजी ने एक व्यक्तिगत विवाद के चलते एस.डी. 
बर्मन के लिए कोई गीत नहीं गाया। एस.डी. बर्मन द्वारा विवाद समाप्त किए जाने पर 
लताजी ने उनके लिए ' मोरा गोरा रंग' (फिल्म “बंदिनी') गीत गाया। 

पारिश्रमिक संबंधी एक विवाद के कारण लताजी ने लगभग तीन वर्ष तक प्रसिद्ध 
गायक मुहम्मद रफी के साथ कोई गीत नहीं गाया। बाद में आर.डी. बर्मन ने विवाद को 
सुलझाने में मदद की और फिल्म 'ज्वैल थीफ' के गीत “दिल पुकारे ' गाने के लिए 
दोनों को राजी किया। 
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लताजी ने ओ.पी. नैयर के लिए कभी कोई गीत नहीं गांया। यद्यपि लता का 
पैतृक निवास गोवा में था, तथापि उन्होंने गोवा में अपना कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं 
किया। स्वभाव से शरमीली होते हुए भी लताजी को दूसरों की नकल उतारने और 
चुटकुले सुनाने में ज्यादा मजा आता है। 


पुरस्कारों का सिलसिला 

प्रायः हर वर्ष लताजी को कोई-न-कोई अवार्ड मिलता ही रहा है। सन्‌ 972 में 
फिल्म “परिचय', 7975 में फिल्म "कोरा कागज' और i990 में फिल्म “लेकिन' में 
उन्हें श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए नेशनल अवार्ड मिले। सन्‌ 966 में फिल्म 
'सादी मन से', 967 में फिल्म 'जैत रे जैत', 967 में फिल्म 'मिलन', ॥968 में 
फिल्म “राजा और रंक', 969 में फिल्म “सरस्वती चंद्र', 970 में फिल्म 'दो रास्ते', 
4977 में फिल्म 'तेरे-मेरे सपने', 7973 में फिल्म 'माराजिना अब्दुल्लाह (बंगाली) ', 
' अभिमान', 975 में “कोरा कागज', ॥98 में फिल्म 'एक-दूजे के लिए', i985 में 
फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में श्रेष्ठ महिला पार्श्व गायन के लिए उन्हें “महाराष्ट्र राज्य 
पुरस्कार' से सम्मानित किया गया | 

सन्‌ 969 में भारत सरकार ने लताजी को ' पदूमभूषण' सम्मान से सम्मानित 
fra. 974 में वह विश्व में सर्वाधिक गीत गानेवाली महिला बनीं। 


जॉर्ज टाउन शहर का दिल 

गायन के क्षेत्र में लताजी की ख्याति देश में ही नहीं, विदेशों में भी रही है। सन्‌ 
7980 में दक्षिण अमेरिका में उन्हें “जॉर्ज टाउन शहर का दिल' कहा गया। उसी वर्ष 
दक्षिण अफ्रीका. के देश सूरीनाम ने उन्हें मानद नागरिकता प्रदान की। सन्‌ 7987 में 
बोस्टन, टेक्सास, यू. एस. ए. ने भी उन्हें मानद नागरिकता दी। 

9 जून, 985 को वह टोरंटो (कनाडा) गईं। वहाँ पहुँचने पर उनके सम्मान में 
एशिया दिवस ' की घोषणा की गई। सन्‌ 989 में लताजी को भारतीय फिल्म जगत्‌ के 
सबसे बडे सम्मान 'दादा साहब फाल्के पुरस्कार' दिया गया। 

इसके अतिरिक्त उन्हें सन्‌ 997 में “राजीव गांधी पुरस्कार , 999 म॑ एन.टा.आर 
पुरस्कार', 2000 में “जीवन गौरव पुरस्कार', 200 में ' भारत-रत्न', 'नूरजहां अवार्ड 
तथा “महाराष्ट्र ta’ आदि उल्लेखनीय अवार्ड मिल चुके हैं। अन्य छोट-मोट पुरस्कारा 
और सम्मानं की तो गिनती भी नहीं की जा सकती। 

लताजी ने लगभग 250 ट्रॉफियाँ और 50 स्वर्ण डिस्कें भी प्राप्त को । 

संकेश्वर के शंकराचार्य ने उन्हें “स्वर भारती पुरस्कार ' प्रदान किया। तिरुपति में 
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उन्हें 'आस्था संगीत विद्वान्‌ सरलो' पद से सम्मानित किया गया। वे राज्यसभा को 
सदस्य भी रहीं। 


गीत-गायन में रिकॉर्ड 

लताजी ने बीस भारतीय भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गीत गाए हैं। उनका 
यह गायन तीन पीढ़ियों--मधुबाला से लेकर जीनत अमान और काजोल तथा माधुरी 
दीक्षित--तक बरकरार रहा। इनमें शास्त्रीय, सुगम आदि गीतों के साथ-साथ भजन, 
गजल और पॉप गीत भी शामिल हैं। 

उन्होंने पुरुषों में मुहम्मद रफी के साथ सर्वाधिक 440 युगल गीत और महिलाओं 
में आशा भोंसले के साथ 74 गीत गाए। संगीत-निर्देशन की दृष्टि से उन्होंने सर्वाधिक 
666 गीत प्रसिद्ध संगीत-निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के निर्देशन में गाए। उनके गाए 
गीतों में 700 गीतों की स्वर-रचना प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी ने को। 

लताजी के गायन की यह विशेषता है कि वे तीन चरणों में भी बड़ी ही सहजता 
से गा सकती हैं, जबकि ज्यादातर गायक दो ही चरणों में गा सकते हैं । लताजी गायन के 
दौरान मंच को विशेष महत्त्व देती हैं, इसलिए वे मंच पर नंगे पैर ही गाती हैं। 


लताजी के नाम पर पुरस्कारों की प्रलिष्ठा 

6 दिसंबर, 94 को लताजी का पहला कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रस्तुत 
किया गया। लताजी के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने सन्‌ 984 में “लता मंगेशकर 
पुरस्कार' को स्थापना की। 7985 में लताजी ने पहली बार विश्व धर्मार्थ संगठन के 
लिए गाया, जिसमें लगभग 7,50,000 डॉलर प्राप्त हुए। लताजी ने समस्त धनराशि उसी 
संगठन को दान कर दी। 

सन्‌ 992 में महाराष्ट्र सरकार ने भी “लता मंगेशकर अवार्ड' की प्रतिष्ठा की। 

लता मंगेशकर ने अपना सारा जीवन गायन को ही समर्पित कर दिया। फिल्म 
“कच्चे धागे' उनकी अंतिम फिल्म है, जिसमें उन्होंने नुसरत फतेह अली के संगीत- 
निर्देशन में गीत गाए हैं। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में गीत गाना छोड़ दिया, ताकि नए 
गीत गायकों को यथेष्ट अवसर मिल सकें। अपनी आवाज के कारण लताजी ' भारत की 
बुलबुल' कहलाती हैं। 


द रॉयल अलबर्ट हॉल, लंदन में कला का प्रदर्शन 
सन्‌ 974 में लताजी पहली भारतीय बनीं जिन्होंने द रॉयल अलबर्ट हॉल, लंदन 
में अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहाँ लताजी की अनुपम आवाज का मूल्यांकन करने 
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के लिए कंप्यूटर की मदद से उनकी आवाज का एक ग्राफ रिकॉर्ड किया गया है, 
जिसके आधार पर सिद्ध हुआ कि उनकी आवाज विश्व भर में उत्तम है। | 

उनकी इस मधुर आवाज का रहस्य केवल उनके गले का जादू ही नहीं है, बल्कि 
संतुलित खान-पान भी है। वे अपने खाने में कोल्हापुरी मिर्च को विशेष महत्त्व देती हैं। 
इसके अलावा वे 'अपनी आवाज को आकार देने के लिए प्राय: चुइंगम चबाती हैं। 
लताजी के गायन पर टिप्पणी करते हुए बड़े गुलाम अली खाँ का कथन है-'' कमबख्त, 
गलती से भी बेसुरा नहीं गाती ।'' 


m 
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उस्ताद लिसिमललाः रुदा 


स्त्रीय संगीत की दुनिया में उस्ताद 
शा बिस्मिल्ला खाँ एक शहनाई वादक के 
रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने शहनाई को विश्व 
संगीत जगत्‌ में महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनके 
प्रयासों व संगीत-सेवा के कारण ही आज शहनाई 
और बिस्मिल्ला खाँ एक-दूसरे के पूरक बन 
चुके हैं। 


जन्म एवं परिवार 

शहनाई के इस शहंशाह का जन्म 2 
जुलाई, 96 को निहार के भोजपुर जिले (अब 
बक्सर) में डुमराँव गाँव के एक साधारण 
मुसलिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पैगंबर बख्श और माता का नाम 
मिट्ठन था। उनके पूर्वज निहार में डुमराँव रियासत ( प्रिंसले एस्टेट) के दरबारी संगीतकार 
थे। वे राजघराने में शुभ अवसरों पर शहनाई बजाया करते थे। 

बिस्मिल्ला खाँ के पिता पैगंबर बख्श स्वयं एक कुशल शहनाई वादक थे। उनकी 
इच्छा थी कि उनका बेटा बड़ा होकर सरकारी नौकरी करे। लेकिन शहनाई की धुनों के 
बीच पलते-बढ़ते बालक बिस्मिल्ला का मन शहनाई में ही रमने लगा था। पिता ने 
उनको रुचि को पहचाना और वे बिस्मिल्ला की इच्छा के आगे झुक गए। इस प्रकार 
उन्हें संगीत की शिक्षा व प्रेरणा विरासत में मिली। 

बिस्मिल्ला खाँ का बचपन का नाम कमरुद्दीन था। जब कमरुद्दीन का जन्म 
हुआ था तब शुकराना अदा करते हुए उनके दादा के मुँह से 'बिस्मिल्लाह' (शुरुआत) 
निकला | बाद में बालक का नाम बिस्मिल्ला प्रसिद्ध हो गया। 
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A. 


मात्र छह वर्ष की अवस्था में बालक बिस्मिल्ला को उनके मामा अली बख्श 
विलायतू के पास वाराणसी भेज दिया गया। उनके मामा भी एक महान्‌ संगीतज्ञ थे। वे 
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। 
शहनार्ड प्रशिक्षण 

बिस्मिल्ला का बचपन वाराणसी में गंगा-तट पर बीता। मामा की देखरेख में 
बालक बिस्मिल्ला ने शहनाई बजाना सीखना शुरू किया। वह वाराणसी के गंगा के तट 
के खूबसूरत परिवेश में मामा के कठोर अनुशासन में रियाज किया करते थे। उनके मामा 
ने उन्हें शहनाई वादन की बारीकियाँ सिखाईं और बिस्मिल्ला खाँ बड़ी गहराई से उसके 
सुरों को अपने में समाते चले गए। 

कुछ ही वर्षों में उनमें छिपी प्रतिभा उजागर हो गई और बिस्मिल्ला ने उसका 
प्रमाण भी दे दिया। उन्होंने मात्र दस वर्ष की आयु में ही प्रतिष्ठित ' प्रयाग संगीत 
समारोह ' में शामिल होकर शहनाई की मधुर तान छेड़ी और वहाँ उपस्थित लोगों को 
मंत्रमुग्ध कर दिया। शहनाई का मधुर संगीत सुनकर श्रोतागण ' वाह-वाह' कर उठे। 


विश्‍वनाथ मंदिर में शहनार्ड वादन 

जब ब्रिस्मिल्ला मात्र बारह वर्ष के थे. तब उनके मामा ने उन्हें विश्वनाथ मंदिर में 
शाम सात बजे से ग्यारह बजे तक शहनाई बजाने के लिए कहा। उन्होंने डेढ़ वर्ष तक 
ऐसा ही किया। उनके मामा ने कहा कि यदि तुम कुछ देखों तो किसी को कुछ मत 
बताना। ; 

एक रात बिस्मिल्ला खाँ ने शहनाई बजाते हुए चंदन या चमेली की सुगंध का 
अनुभव किया। सुगंध से आश्‍चर्यचकित हो उन्होंने आँखें खोलीं तो अपने सामने साक्षात्‌ 
बालाजी को खड़ा पाया। उन्होंने शहनाई वादन जारी रखने को कहा, किंतु हतप्रभ 
बिस्मिल्ला से शहनाई नहीं बजी। तत्पश्चात्‌. उन्होंने वह घटना अपने मामा को बताई। 
तब मामा ने उन्हें एक तमाचा जड़ा और उन्हें अपनी कही हिदायत याद दिलाई। तब से 
नियमित रूप से वे रात को उस मंदिर में जाने लगे। 

उस समारोह के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह निरंतर अपनी 
कला को सँचारते चले गए। उन्होंने शीघ्र ही शहनाई के साथ-साथ विभिन्न स्थानों की 
विभिन्‍न संगीत विधाओं को भी आत्मसात्‌ कर लिया। उत्तर प्रदेश की ठुमरी, चैती 
कजरी, सावनी इत्यादि के साथ-साथ उन्हें खयाल, धुपद, धमार गायकी भी कंठस्थ हो 
चुकी थी। र ६ क 

शास्त्रीय संगीत व गायकी का ज्ञान उन्होंने लखनऊ के मशहूर संगातज्ञ उस्ताद 
मुहम्मद हुसैन खाँ से प्राप्त 'किया। गायकी में राग ललित तथा राग मधुवती ने उनपर 
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अपना गहरा प्रभाव छोड़ा और क्रमश: प्रभात व संध्या काल में गाए जानेवाले ये दोनों 
राग उनके प्रिय राग बन गए। बाद में उन्होंने खयाल संगीत का भी अध्ययन किया। 

चौदह वर्ष की अवस्था तक आते-आते वह सार्वजनिक रूप से शहनाई के कार्यक्रम 
देने लगे और शीघ्र ही उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैलने लगी। वह प्राय: अपने चाचा 
के साथ सार्वजनिक समारोह में शहनाई बजाया करते थे। धीरे-धीरे उन्होंने शहनाई 
वादन में अपनी एक विशेष जगह बना ली और अपनी प्रतिभा के बल पर शहनाई को 
एक अद्‌भुत वाद्य के रूप में स्थान दिलाया! कलकत्ता में सन्‌ 937 में आयोजित 
अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में उन्होंने बीस वर्ष की आयु में शहनाई वादन किया। 
राष्ट्रीय स्तर पर यह उनका पहला कार्यक्रम था। 

संगीत उनके लिए किसी भी धर्म या पंथ से श्रेष्ठ था। वह शिया मुसलमान थे, 
जिसमें संगीत को हराम माना जाता है; किंतु वह संगीत को ही नमाज मानते रहे। श्रोता 
चाहे उनके संगीत व धर्म में भेद देखते हों, किंतु वह स्वयं संगीत व धर्म में एक दैवी 
सत्ता का अनुभव करते थे। 

संगीत, सुर, नमाज उनके लिए सभी समान थे | उनकी नमाज में सात शुद्ध तथा 
पाँच कोमल सुर थे। मुसलमान होने के बावजूद वह संगीत की देवी सरस्वती के अनन्य 
भक्त थे। संगीत शुरू करने से पहले वह उनका स्मरण अवश्य करते थे। 

बिस्मिल्ला खाँ ने धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण भी किया। प्रतिवर्ष मुहर्रम के 
आठवें दिन वह सूर्योदय से पहले नमाज अदा करने के बाद ही शहनाई को अपने होंठों 
से लगाते थे। उनकी ये आदतें वर्षो से उनके साथ रही l 

बिस्मिल्ला खाँ ने सन्‌ 937 में कलकत्ता में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के 
माध्यम से शहनाई को संगीत की मुख्य धारा से जोड़ा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
पहले शहनाई संगत में बजाई जाती थी। 


पहला महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन 

i5 अगस्त, 947 को जब भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर आजादी का जश्न 
मना रहा था तब उस वातावरण को और अधिक मनोहारी बनाने के लिए बिस्मिल्ला खाँ 
को आमंत्रित किया गया। उन्होंने लाल किले के परकोटे से राग 'काफी' को शहनाई की 
धुन में पेश करके एक अद्भुत समाँ बाँधा । 

उस कार्यक्रम के लिए उन्होंने विशेष एंब्रायडरीवाली शेरवानी खरीदी थी | कार्यक्रम 
के दौरान पहली पंक्ति में पारंपरिक वस्त्रों में महिलाएँ गंगाजल के घड़े लेकर खड़ी थीं 
और उनके पीछेवाली पंक्ति में बिस्मिल्ला खाँ शहनाई बजा रहे थे। उनके बिलकुल 
नजदीक डॉ. राजेंद्र प्रसाद खड़े थे। उस कार्यक्रम की मधुर यादें उनके जीवन में 
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अविस्मरणीय रहीं। 

उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के बड़े भाई भी पिता के नक्शे-कदम पर चलते हुए 
शहनाई वादन में दक्षता हासिल कर चुके थे। दोनों भाइयों को प्राय: साथ-साथ शहनाई 
बजाते देख दर्शक कह उठते, 'बड़े मियाँ तो बडे मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह'। 
किंतु अपने बड़े भाई के साथ संगत करते समय बिस्मिल्ला खाँ सदा अपनी शहनाई को 
निम्न संगीत सुर में बजाते थे । वह नहीं चाहते थे कि उनके भाई की कला उनकी कला 
के नीचे दब जाए। 


विदेशों में भी शहनार्ड 

बिस्मिल्ला खाँ ने भारत में ही नहीं, विदेशों में भी शहनाई वादन के जमकर 
प्रदर्शन किए। उन्होंने विदेशों में शहनाई संगीत को एक विशेष पहचान दिलाई। उन्होंने 
सन्‌ i966 में इंग्लैंड में 'एडिनबर्ग फेस्टिवल' के दौरान, 967 में 'मॉण्ट्रियल वर्ल्ड 
एक्सपोजीशन' के दौरान, 969 में फ्रांस में 'केंस आर्ट फेस्टिवल' के दौरान, 970 में 
' ओसाका वर्ल्ड एक्सपोजीशन' के दौरान अपने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 

इनके अतिरिक्त बिस्मिल्ला खाँ ने अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कनाडा, द. अफ्रीका, 
संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, हांगकांग आदि विश्व के लगभग सभी 
प्रमुख देशों व शहरों में अपनी शहनाई का जादू बिखेरा] 

उनके सुरों के जादू के कारण ही उन्हें फिल्म “गूँज उठी शहनाई' के गीत ' दिल 
का खिलौना हाय, टूट गया” को संगीतबद्ध करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने बड़ी 
कुशलता से इस गीत.को संगीतबद्ध किया और वह गाना हिट हुआ। उन्होंने किशोरी 
अमोनकर, रोनू मजूमदार, निशात खाँ, एन. राजम, बुद्धादित्य मुखर्जी व भजन सोपोरी 
जैसे गायकों के साथ संगत कर कई संगीत एलबमों में शहनाई संगीत दिया। 


पुरस्कारों का सिलसिला ' 

शहनाई संगीत को नई ऊँचाइयाँ प्रदान करने के लिए बिस्मिल्ला खाँ ने जो कार्य 
किया, उसके लिए उन्हें कई सम्मान प्रदान किए गए। उन्हें सर्वप्रथम “संगीत नाटक 
अकादमी ' का पुरस्कार मिला। तत्पश्चात्‌ उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित ' तानसेन 
सम्मान' से सम्मानित किया गया। 

इनके अलावा उन्हें ' राष्ट्रपति पदक “उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान ', 
“पद्म भूषण' व “पद्म विभूषण' सम्मान भी प्रदान किए गए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 
200) में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान * भारत-रत्न' से सम्मानित किया गया | 
इतने सम्मान व पुरस्कार पाने के बाद भी सादगी उनके जीवन का अभिन्न अंग रही। 
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सपना रहा अधूरा 

देश-विदेश में अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत करके भी बिस्मिल्ला खाँ को 
एक हसरत आजीवन पूरी नहीं हो सकी । वस्तुतः उन्होंने बचपन से ही इंडिया गेट पर 
अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने क, सपना देखा था, जो उनकी तमाम कोशिशों के बाद 9 
अगस्त, 2006 को पूरा होने वाला था। 

इस सपने को पूरा करवाने के प्रयासो में दिल्ली निवासी एक दंपती श्री शिवनाथ 
और श्रीमती नीना झा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने “बिस्मिल्ला : द 
बिगनिंग' नामक अभियान चलाकर वरिष्ठ संगीतकारों और कलाकारों के प्रति सबका 
ध्यान आकर्षित किया। तब सरकार ने 9 अगस्त, 2006 को भारतीय सैनिकों की शहादत 
के मद्देनजर इंडिया गेट पर एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना स्वीकृत की। 

जब नब्बे वर्षीय उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ को इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला तो 
उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे जोर-शोर से इसके लिए अपनी तैयारी करने 
लगे। वे घंटों रियाज करते थे। वे इस कार्यक्रम में कुछ विशेष करना चाहते थे, जिसके 
अंतर्गत उनकी योजना सबसे पहले बधाई प्रस्तुत करने की थी। 

किंतु बिस्मिल्ला खाँ की इच्छाओं, योजनाओं, रियाजों पर तब पानी फिर गया, 
जब अचानक वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के लिए उन्हें प्रधानमंत्री कोष 
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दो-दो लाख रुपए तथा राष्ट्रपति ए.प्री.जे. अब्दुल कलाम 
ने एक लाख रुपए की राशि प्रदान की थी। 

फिर भी वे स्वास्थ्य-लाभ नहीं कर पाए। जालिम मौत का शिकंजा उनपर कसता 
ही रहा। अंततः 27 अगस्त, 2006 को उन्होंने 2 बजकर 20 मिनट पर वाराणसी के 
हेरिटेज अस्पताल में अंतिम साँस ली। 

करीब आठ दशक तक लाखों संगीत-प्रेमियों के दिलों पर राज करनेवाले शहनाई 
के शहंशाह ' भारत-रत्न' उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ का पार्थिव शरीर उसी दिन शाम को 
सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। जिस वक्‍त वाराणसी की फातमान कब्रगाह में यह रस्म 
अदा की गई, वहाँ उपस्थित जनसमूह की आँखें छलछला उठीं | उस्ताद को पुलिस के 
जवानों ने आखिरी सलामी दी और सुपुर्द-ए-खाक होने से पूर्व सेना के जवानों ने 
मातमी धुन बजाकर उन्हें सैनिक सम्मान पेश किया। 


सुपुर्द-ए-खाक 

उस्ताद को उसी जमीं पर सुपुर्द-ए-खाक किया गया, जहाँ मोहरम की पाँचवीं व 
आठवीं तारीख को बैठकर वे खुद करबला के शहीदों को आँसुओं का नजराना पेश 
किया करते थे। उनका आखिरी लिबास पवित्र स्थलों में से एक करबला से लाया गया। 
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इसलाम की मान्यताओं के लिहाज से इस पवित्र कफन पर लाल रोशनाई से कुरान की 
आयतें लिखी eff | उस्ताद के लिए यह कफन उनके बड़े बेटे हाजी महताब हुसैन लेकर 
आए थे। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने उस्ताद की याद में लखनऊ में एक करोड़ रुपए को लागत 
से शहनाई अकादमी स्थापित करने तथा उनकी स्मृति में हर साल पाँच लाख रुपए का 
“संगीत रत्न पुरस्कार' देने की घोषणा की है। 
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tikka भीमसेन जोशी 


पं डित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय 
संगीत के गिने-चुने कलाकारों में से एक 
थे। उन्हें सुर की ऐसी देन मिली थी, जो अपने 
अंदर दर्द और खुशी की बारीकियों को समेटे 
हुए थी तथा जिसके सहारे वे अपने श्रोताओं को 
आनंद की चरम ऊँचाइयों तक ले जाते थे। 
“किराना घराना' से संबंध रखनेवाले पं. जोशी में 
दुर्लभ प्रतिभा थी । उन्होंने अपनी ' घराना' संस्कृति 
को किसी रूढिवादी की तरह सख्ती से नहीं 
अपनाया, बल्कि उसे अपनी संवेदनशीलता और 
रचनात्मकता से एक नए साँचे में ढाला। 

पंडित भीमसेन जोशी का पूरा नाम भीमसेन 
गुरुराज जोशी था। उनका मध्य नाम गुरुराज था, जो असल में उनके पिताजी का नाम है | 
भीमसेन नाम उन्हें अपने दादाजी भीमाचार्य के नाम से मिला, क्योंकि उनकी माँ गोदावरी 
बाई का मानना था कि भीमाचार्य ने भीमसेन के रूप में फिर से जन्म लिया है। 

भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी, 922 को एक कन्नड़ परिवार में हुआ था। 
उनका परिवार उत्तर कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक छोटे से शहर गडगा में रहता था। 
तानपुरा और पखावज को संगत में उनके दादाजी के द्वारा किया जानेवाला भगवद्‌ पुराण 
का पाठ बहुत प्रसिद्ध था। शब्दों की शुद्ध प्रस्तुति से वे अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर 
दिया करते थे। 

गोदावरी बाई को मधुर वाणी ईश्वरीय वरदान के रूप में मिली थी । मीठे सुर में गाए 
उनके HAS भक्ति-गीत उस नन्हे बालक के कानों में पड़ते थे। अपनी माँ के गाए भजन 
को सुनकर वह मासूम मुसकराने लगता था। 
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भीमसेनाचार्य के दो बेटों का संगीत से कोई लगाव नहीं था। उनके बड़े बेटे गुरुराज 
एक शिक्षक थे और उन्होंने भाषाओं में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। वे संस्कृत के 
प्रख्यात विद्वान्‌ थे, जिन्होंने कन्नड-अंग्रेजी शब्दकोश की रचना की। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने कर्नाटक के संत राघवेंद्र स्वामी के उपदेशों को अंग्रेजी में लिखा । उनकी मृत्यु 86 
वर्ष की अवस्था में हुई । अपने अंतिम समय तक वे अपने कार्य में जुटे रहे । अपने प्रसिद्ध 
पुत्र के विषय में एक छोटी पुस्तिका लिखने का भी श्रेय उन्हें ही जाता है । यह उनके पुत्र 
की जीवनी भी है । यह इस मायने में अनोखी है, क्योंकि एक पिता ने अपने पुत्र की गाथा 
लिखी है। 

भीमसेन के चाचा गोविंदाचार्य जाने-माने कन्नड लेखक, नाटककार और प्रकाशक 
थे। भीमसेन ने यदाकदा अपने चाचा के कुछ नाटकों में किरदार भी निभाए और अपनी 
महान्‌ प्रतिभा का परिचय दिया। भीमसेन का जन्म एक बेहद प्रतिभाशाली परिवार में 
हुआ था। अपने 76 भाई-बहनों में वे सबसे बड़े A बाल्यकाल में ही उनकी माता का 
निधन हो गया और उनका लालन-पालन उनकी सौतेली माँ ने किया, क्योंकि उनके पिता 
ने फिर से विवाह कर लिया था। 

माँ के भजनों ने उन पर अमिट छाप छोड़ दी थी। उनकी परवरिश ही संगीत के 
सान्निध्य में हुई, जो सात वर्ष की आयु को प्राप्त करते-करते उनके लिए एक जुनून बन 
चुकी eft इस अवस्था के दौरान उन्हें अपने दादाजी का तानपुरा मिला। संगीत को लेकर 
भीमसेन के अंदर इतना जुनून था कि मसजिद से आती नमाज की आवाज सुनकर भी वे 
घर से बाहर निकल पड़ते थे। वे अकसर भजन सुना करते थे और कई बार तो भजन 
गानेवाले जहाँ भी जाते, उनके साथ-साथ चल पड़ते थे । चलते-चलते जब थक जाते तो 
जहाँ कहीं कोई स्थान दिखता, वे वहीं सो जाते थे । उनके पिता की परेशानी बढ़ गई थी, 
क्योंकि अकसर या तो कोई परिचित उन्हें घर तक लेकर आता था या फिर पुलिस उन्हें 
घर तक पहुँचाती थी। अपने बेटे के बार-बार लापता हो जाने की वजह से ही गुरुराज ने 
उनकी कमीज के पीछे उनका नाम और घर का पता लिखवा दिया था। 

गुरुराज जानते थे कि उनके पुत्र का झुकाव संगीत के प्रति है, लेकिन उनकी इच्छा 
थी कि उनका पुत्र पढ़-लिखकर किसी पेशे को अपनाए। भीमसेन एक मेधावी छात्र थे, 
लेकिन पढ़ाई से कहीं ज्यादा उन्हें संगीत पसंद था। उनकी याददाश्त बेहतरीन थी और जो 
कुछ भी वे पढ़ लेते थे, उनके दिमाग में जैसे छप जाता था। स्कूल के बाद, वे एक 
ग्रामोफोन की दुकान पर चले जाते और जो गीत दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए बजाता 
था, उसे गौर से सुना करते थे। यहीं उन्होंने सन्‌ 930 के दशक के ज्यादातर गीतों को 
याद कर लिया उन्होंने कुछ भजन भी सीख लिये। इन भजनों को, जिन्हें उन्होंने खुद ही 
सीखा था, हर गुरुवार को स्थानीय मंदिर में गाते थे और उसे सुनकर सारे लोग, यहाँ तक 
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कि उनके माता-पिता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 

इसके बाद ही उनके पिता ने उनकी संगीत की शिक्षा के लिए एक व्यक्ति को रखा। 
यह व्यवस्था कुछ महीनों तक ही चली | फिर गुरुराज ने बादामी के श्यामाचार्य को संगीत 
को शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी उनसे भीमसेन ने गायन और हारमोनियम की शिक्षा ग्रहण 
की । भीमसेन संगीत के साथ-साथ अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाते रहे । फिर एक दिन 
उन्होंने उस्ताद अब्दुल करीम खान का एक रिकॉर्ड सुना और प्रण किया कि वह उनके 
जैसा ही गाएँगे। हे 

यह उनके जीवन का एक अहम मोड़ था। फिर उन्हें अपने पिता के साथ सवाई 
गंधर्व को सुनने का मौका मिला। वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पिता से सवाई 
गंधर्व से संगीत सीखने की इच्छा व्यक्त की। जब उनके पिता ने उन्हें नहीं भेजा तो सिर्फ 
ग्यारह वर्ष की आयु में ही वे घर से भाग निकले। 

O उन्होने ट्रेन पकड़ी और बिना टिकट ही बीजापुर पहुँच गए। अपने गुरु की तलाश 
में वहाँ से दिल्ली पहुँचे और फिर ग्वालियर आ गए! ग्वालियर में उन्होंने माधव संगीत 
विद्यालय में संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की । यहाँ उन्हें एक समूह में सिखाया जाता था। 
भीमसेन चाहते थे कि उन्हें अकेले में शिक्षा दी जाए, फिर भी उन्होंने संस्थान में जाना 
जारी रखा। जब संतुष्टि नहीं मिली, तब वह कोलकाता, दिल्‍ली और फिर वहाँ से 
जालंधर चले गए। उनकी तलाश आखिरकार वापस घर लौटकर ही खत्म हुई, जहाँ वह 
सवाई गंधर्व के शिष्य बने, जो अब्दुल करीम खान के शिष्य थे, जिनकी प्रशंसा भीमसेन 
किया करते थे। 

सवाई गंधर्व ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उन्होने गुरु-शिष्य परंपरा 
के मुताबिक उन्हें शिक्षा देनी शुरू की। अपने गुरु के स्थान पर पहले अठारह महीने 
बिताने के बावजूद उन्हें संगीत की कोई शिक्षा नहीं दी गई, क्योंकि उनकी आवाज फट 
जाती थी। इस दौरान उनकी लगन की भी कड़ी परीक्षा हुई। 

भीमसेन अपने गुरु के साथ पाँच वर्ष तक रहे और इस दौरान, उन्हें तोडी मुलतानी 
और पुरिया रागों की शिक्षा दी गई। वे अपने गुरु के साथ संगीत समारोहों में भी जाते थे 
और इस दौरान उन्होंने सीखा कि संगीत समारोह में प्रस्तुति कैसे की जाती है। जल्दी ही 
उन्होंने भी अपना प्रदर्शन शुरू किया और लोग उन्हें जानने लगे । पहले उन्हें अपने संगीत 
समारोहों से ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। बस इतना मिल जाता था कि सफर का खर्च 
निकल जाए। वे बिना पैसे लिये भी संगीत समारोह में गाया करते थे। हालाँकि इस दौरान 
उन्होंने व्यापक अनुभव प्राप्त किया। 

जल्दी ही उनके श्रोताओं को संख्या बढ़ने लगी और एक बड़े दायरे में उनकी 
ख्याति फैली तथा उनकी प्रशंसा की जाने लगी। संगीत में गहरी रुचि रखनेवाले सारस्वतों 
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ने भौतिक रूप से उनकी काफी मदद की। 

संगीत में भीमसेन की रुचि वहीं तक सीमित नहीं थी, जहाँ तक उन्होंने सीखा था। 
वे लगातार नए प्रयोग कर रहे थे और अपने दायरे को बढ़ाते जा रहे À उन्होंने संगीत को 
समझने वाले शहरों का दौरा शुरू किया। अपने कुछ नियमित दौरों के क्रम में ही उन्होंने 
बेगम अख्तर, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी को सुना और वह उनके संगीत से बहुत 
प्रभावित हुए। इसी दौरान उन्हें मुश्ताक हुसैन खान को भी सुनने का मौका मिला, जिनका 
गायन तरीका नायाब था। 

गजल, ठुमरी और दादरा में काव्य परंपरा को अभिव्यक्ति का अपना ही आकर्षण 
होता है। भीमसेन पर उनका भी प्रभाव पड़ा और फिर उन्होंने इनकी शिक्षा से अपने 
संगीत को समृद्ध बनाने के लिए उत्तर प्रातों का दौरा करने का फैसला किया। 

इसी अवधि में उन्होंने मुंबई में अपना पहला कंसर्ट किया। इस कंसर्ट ने उन्हें 
शोहरत और कामयाबी दिलाई। फिर बे रामपुर गए और मुश्ताक हुसैन खान के शिष्य 
बने, जिनसे उन्होंने नात मल्हार सीखा । जल्दी ही रामपुर से वे लखनऊ आ गए। वहाँ 
उन्होंने रेडियो पर एक कलाकार को गाते सुना और सीधे आकाशवाणी के स्टूडियो पहुँच 
गए। उनकी मुलाकात उस कलाकार से हुई, जो कोई और नहीं, बेगम अख्तर थीं। 

उन्होंने अपना परिचय दिया और उनसे भैरवी सुनने का आग्रह किया | भीमसेन को 
सुनकर बेगम अख्तर बहुत प्रभावित हुईं और स्टेशन निदेशक से आग्रह किया कि उन्हे 
स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर नियुक्त कर लें। 

उनकी मुलाकात बिसमिल्लाह खान और कई अन्य कलाकारों से भी हुई। लखनऊ 
में उन्होंने अपना यादगार समय बिताया, क्योंकि उन्हें पूर्वी गायकी सुनकर आनंद आता 
था। इसी समय दूसरा विश्वयुद्ध fos गया और अपने पिता के आग्रह पर लखनऊ 
छोड़कर उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा। घर लौटने से पहले वे मुंबई गए, जहाँ 
आकाशवाणी में एक ऑडिशन दिया और चुन लिये गए। 

सन्‌ 944 में एच.एम.वी. के साथ एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने 
शुरुआत की। कंपनी ने उनके दो हिंदी के और दो कन्तड़ भाषा में भक्ति-गीतों का 
रिकॉर्ड जारी किया। कंपनी ने उनके कई गीतों को रिकॉर्ड किया और 984 में वे पहले 
हिंदुस्तानी गायक थे, जिन्होंने प्लैटिनम डिस्क जीता। 

भीमसेन को सबसे बड़ी कामयाबी 946 में मिली, जब अपने गुरु के 60वें 
जन्मदिन पर मियाँमल्हार राग सुनाकर उन्होंने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें अपने 
शानदार गुरु का काबिल शिष्य कहा गया। उनके गुरु ने भी'इस बात को स्वीकार किया। 
भीमसेन जोशी संगीत की दुनिया में एक चमत्कार से कम नहीं थे। श्रोता उनके गीतों को 
सुनकर भावविभोर हो जाते थे। संगीत में उनकी प्रबीणता से संगीत की दुनिया का हर 
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व्यक्ति चकित रह गया था। 
राष्ट्रीय महत्त्व के कई अवसरों पर भी उनके गीतों को सुना गया। भारत को 
स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगाँठ पर उन्होंने लता मंगेशकर के साथ संसद्‌ भवन में गीत गाया। 
राष्ट्रीय एकता पर बनी लघु फिल्म “मिले सुर मेरा तुम्हारा' का शुरुआती छंद पंडित 
भीमसेन जोशी ने ही गाया था। इसे बहुत पसंद किया गया था। उन्होंने एक और फिल्म 
'देश राग' में भी गाया, जो बेहद मशहूर हुआ । इन दो लघु फिल्मों ने उन्हें जन-जन में 
ख्याति दिला दी। 
अपनी शक्तिश'ज्ी आवाज और साँस पर अद्भुत नियंत्रण के साथ उनको प्रस्तुति 
का कोई जोड़ नहीं था। उनके अंदर संगीत के प्रति उत्कृष्ट संवेदनशीलता थी और 
मौलिक तत्त्वों पर मजबूत पकड़ थी । इसने उन्हें सर्वोत्कृष्ट हिंदुस्तानी गायक बना दिया। 
उन्होंने बुद्धिमत्ता और जुनून का एक सूक्ष्म मेल प्रस्तुत किया । इससे उनके संगीत में एक 
जीवंतता और आकर्षण समा जाता था। 
शास्त्रीय संगीत के अलावा उन्होने फिल्मों में पार्श्वगायक की भूमिका भी निभाई। 
तानसेन के जीवन पर बनी बांग्ला फिल्म में उन्होंने ध्रुपद गायक के रूप में अपने सुर 
दिए। मशहूर मराठी व्यंग्यकार पू ला देशपांडे द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म 'गुलाचा 
गणपति' में भी उन्होंने गीत गाए। पं. भीमसेन ने हिंदी फिल्म ' बसंत बहार' और ' भेरवी ' 
के गीतों को भी गाया है। 
सन्‌ 953 में भीमसेन जोशी ने अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी पहली 
पुण्यतिथि पर आर्य संगीत प्रसारक मंडली के साथ मिलकर ' सवाई गंधर्व संगीत उत्सव ' 
का आयोजन किया। 2002 में उनके अवकाश लेने तक यह उत्सव हर वर्ष मनाया जाता 
रहा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों को इस उत्सव का इंतजार रहा करता था। 
पंडित भीमसेन जोशी को कारों का भी बहुत शौक था। उन्हें कार और तेज ड्राइविंग 
पसंद थी। पहले उनके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक 
फिएट खरीदी और आगे चलकर एक मर्सीडीज के मालिक बने | उनके पास एक सिल्वर 
फोर्ड भी थी, जिसमें सवार होकर वे पुणे के सवाई गंधर्व उत्सव में आते थे। 
पंडितजी को अपनी कार को सजाना-सँवारना और उसमें तेज ड्राइविंग करना पसंद 
था। उनके बेटे और शिष्य, श्रीनिवास जोशी के मुताबिक एक बार पुणे के करीब वसई में 
उनको कार खराब हो गई, तब उनके पिता ने स्वयं कार की मरम्मत की थी। एक बार 
पुणे-मुंबई के सफर के दौरान भीमसेन जोशी ने अपने मित्र के साथ रेस लगाई और अपने 
दोस्त से पहले मुंबई पहुँच गए, जबकि उनके मित्र ने अपना सफर एक घंटे पहले ही शुरू 
कर दिया था। 
कारों के शौकीन होने के अलावा वे तैराकी में भी प्रवीण थे। उन्हें योग में गहरी 
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दिलचस्पी थी और युवावस्था में फुटबॉल के खिलाड़ी रहे थे। उन्हें शराब की लत लग 
गई थी, लेकिन जब इसका असर उनके कॅरियर पर पड़ने लगा तो उन्होंने उसे छोड़ने में 
देर नहीं को। 

उनके अंदर किसी प्रकार की झिझक नहीं थी और वे संगीत समारोह में जाने के 
लिए बैलगाड़ी या साइकिल की सवारी भी कर लिया करते थे। एक बार कंसर्ट में सही 
समय पर पहुँचने के लिए उन्होंने एक किसान से साइकिल उधार ली। यह वाकया तब 
का है, जब वे पंढरपुर से नागपुर जा रहे थे और रास्ते में कार खराब हो गई। कार को 
ठीक करना संभव नहीं था और तन उन्होंने एक किसान से साइकिल माँगी। उनके 
शुरुआती जीवन की एक घटना भी बड़ी दिलचस्प है। पुणे से फल्टन तक अकसर उन्हें 
ऊबड़-खाबड़ सड़क पर हारमोनियम लेकर साइकिल की पिछली सीट पर सफर करना 
पड़ता था। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि उनके लिए संगीत समारोह का कितना 
महत्त्व था। 

आगे चलकर अपने जीवनकाल में उन्हें मीलों दूर अलग-अलग शहरों में जाना 
पड़ता था। इस दूरी को कार से तय करना मुमकिन नहीं होता था और तब वे हवाई सफर 
किया करते थे। अकसर वे इतनी जल्दी-जल्दी एक जगह से दूसरी जगह के लिए उड़ान 
भरते थे कि इंडियन एयरलाइंस के पायलट और एयरपोर्ट के अधिकारी उन्हें देखते रहने 
के अभ्यस्त हो गए थे। उन्हें “फ्लाइंग म्यूजिशन ऑफ इंडिया' कहा जाने लगा। 

उनके गायन का काल सात दशक लंबा रहा | संगीत के प्रति उनके योगदान के लिए. 
उन्हें अन्य राज्य स्तर के पुरस्कारों के अलावा “पद्मश्री', “पद्म भूषण', “पद्म विभूषण' 
और ' भारत रत्न' से सम्मानित किया गय़ा | 

उनके कई सफल शिष्य भी हुए, उनमें से कुछ हैं-मखवागुड़ी, श्रीपति पेडेगर, 
श्रीकांत देशपांडे और उनके पुत्र श्रीनिवास जोशी। 

वास्तव में 3 दिसंबर, 2000 का वह दिन संगीत प्रेमियों के लिए बड़ा दु:खद था, 
जब उन्हें सह्याद्री सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में भरती कराया गया। उनको मृत्यु अपने 
89वें जन्मदिन से बस दिन पहले 24 जनवरी, 2077 में हुई । उनका अंतिम संस्कार पूरे 


राजकीय सम्मान के साथ पुणे में किया गया। 
o 
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सचिन Agaa 


काश है, पूत के पाँव पालने में पहचाने 
जाते हैं । मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 
के साथ भी कुछ ऐसी ही बात थी । बचपन से ही 
उनमें क्रिकेटर बनने का जुनून सवार था । उन्होंने 
क्रिकेट जगत्‌ में अपनी नई पहचान बनाई । यही 
वजह है कि उनके चहेते उन्हें क्रिकेट का भगवान्‌ 
भी कहने लगे। 

सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल, 973 
को मुंबई में हुआ। उस समय के प्रसिद्ध संगीत 
निर्देशक सचिन देव बर्मन के नाम पर उनके 
पिता ने अपने बेटे का नाम सचिन रखा। सचिन 
का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। रमेश 
उनके पिता का नाम है। उनके पिता मराठी भाषा के उपन्यासकार हैं और माँ एक बीमा 
कंपनी में कार्यरत थीं। 

बचपन से ही सचिन में क्रिकेट के प्रति गहरा लगाव था और उनके बड़े भाई अजित 
ने उनकी इस रुचि को प्रोत्साहित किया। उनके दो भाई अजित और नितिन तथा एक 
बहन सविता हैं। 

सचिन ने शारादर्शन विद्यामंदिर में अपनी पढ़ाई की। यहाँ से ही उनका क्रिकेट 
जीवन शुरू हुआ। रामाकांत आचरेकर उनके कोच और पथ-प्रदर्शक भी थे। सचिन जब 
छोटे थे, तभी उन्होंने अच्छा क्रिकेटर बनने की शपथ ली। उनकी इस शपथ को उनके 
कोच ने समझ लिया और उन्होंने सचिन को प्रशिक्षित करने में विशेष रुचि लेनी शुरू की | 
जब वह स्कूल में पढते थे, तभी लोगों ने उनमें क्रिकेटर बनने का विलक्षण गुण देख लिया 
था। उनके कठिन परिश्रम और घंटों अभ्यास करने की आदत ने उन्हें अच्छा बल्लेबाज 
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चना दिया। वह फास्ट बॉलर (तेज गेंदबाज) नहीं बन सके, जबकि इसका प्रशिक्षण लेने 
के लिए उन्होंने एमआरएफ पेश फाउंडेशन भी जॉइन कर लिया था। वहाँ डेनिस लिली 
ने उन्हें सलाह दी कि वह बैटिंग पर ही अपना ध्यान लगाएँ। 

बालक सचिन घंटों अभ्यास करते थे। वह तब तक बैटिंग का अभ्यास करते थे, 
जब तक थककर चूर नहीं हो जाते थे। सचिन के थक जाने के बाद उनके कोच स्टंप पर 
एक रुपए का सिक्का रख देते थे। शर्त यह रहती थी, जो सचिन को आउट करेगा, 
सिक्का उसका हो जाएगा। यदि पूरे खेल के दौरान सचिन आउट नहीं होंगे तो सिक्का 
उनका हो जाएगा। सचिन के लिए उस समय जीते 73 सिक्के बहुत बड़ा पुरस्कार हैं। 

4988 में उन्हें मैच खेलने का मौका मिला तो उन्होंने हर पारी में शतक लगाया। 
i988 में लॉर्ड हैरिस शिल्ड इंटरस्कूल प्रतियोगिता में उन्होंने अपने मित्र विनोद कांबली 
की साझेदारी में शानदार खेल का प्रदर्शन किया | उन्होंने नाबाद 664 रन की पारी खेली। 
उनकी बैटिंग देखकर बॉलर हिम्मत हार गए थे, उनकी आँखों से आँसू बह निकले और 
विरोधी टीम मैदान छोड़कर चली गई। उनके लिए 988 का वह समय अद्भुत था। 

सचिन जब 75 साल के थे, तभी उन्होंने शतक लगाकर सबसे कम उम्र में शतक 
बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। दिलीप वेंगसरकर 
ने उन्हें भारतीय टीम में चयन किया और वह उनके भरोसे पर खरे उतरे। सचिन एक के 
बाद एक उच्चतम स्कोर बनाते रहे । उनका चयन पाकिस्तान दौरे के लिए हुआ और 
उन्होंने ईरानी ट्रॉफी में शानदार शतक लगाए। इसके बाद इस लिटिल मास्टर ने कभी पीछे 
मुड़कर नहीं देखा। 

4988 में ऑस्ट्रेलिया टीम के विरुद्ध मुंबई की तरफ से खेलते हुए पहला दोहरा 
शतक लगाया। 992 में जब वह 9 साल के थे, उन्होंने यार्कशायर में शानदार प्रदर्शन 
किया और इस तरह के पहले खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई । 

994 से 999 के दौरान जब शारीरिक रूप से पूरी तरह तंदुरुस्त थे, उनका प्रदर्शन 
लाजवाब रहा था। 994 Ñ उन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में पहला शतक 
लगाया था। वह लगातार ऊपर उठते रहे और 996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में दो शतक 
लगाए। श्रीलंका के विरुद्ध एक सेमी-फाइनल में बेहतर प्रदर्शन के लिए श्रीलंकाई 
खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जा रहा था, वहीं भारत के खराब प्रदर्शन के कारण क्रिकेट 
प्रेमी हंगामा कर रहे थे और मैदान में कूड़ा-करकट फेंक रहे थे। इस मैच में भारत की 
ओर से सचिन ही ऐसे बल्लेबाज थे, जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। 

उसी साल वर्ल्ड कप के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की साझेदारी में खेलते हुए सचिन 
ने शतक लगाया था। यह शतक यादगार साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चल 
रहे मैच में इस शतक ने कप्तान अजहरुद्दीन को विषम परिस्थितियों से उबारा था। यह 
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सचिन का स्वर्णिम काल था। 998 प्रारंभ में ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय उन्होंने एक 
के बाद एक तीन शतक लगाए। इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। यह 
सफलता सचिन के लगातार दो शतकों (एक शारजाह और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में फाइनल) 
की बदौलत मिली । यहाँ एक-एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान गेंदबाजी करते 
हुए सचिन ने पाँच विकेट झटके और भारतीय टीम को जीत दिलाई । इस सीरीज के दौरान 
शेन वार्ने ने यह कहकर सचिन की चुटकी ली थी--' मुझे लिटिल मास्टर के डरावने सपने 
आते हैं।' 

7998 में सचिन ने सिर्फ अपने बल पर ढाका में आईसीसी क्वार्टर फाइनल जीता 
था। ऑस्ट्रेलिया के चार विकेट लेकर और 74. रनों का योगदान देकर उन्होंने मैच 
निकाल लिया था तथा सेमी-फाइनल के लिए जगह बनाई थी। 

999 में एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान सचिन इन आउट करार दिए गए À | 
दर्शकों ने इसका विरोध किया और शोएब अख्तर पर पत्थर फेंकने लगे थे। उस समय 
सचिन ने पहल की। आईसीसी के अध्यक्ष के बाद सचिन ने दर्शकों से शांत होने का 
आग्रह किया, तब जाकर मैच शुरू हो पाया। दूसरे टेस्ट में सचिन तेंदुलकर ने अपना 
JOT शतक लगाया और मैच ड्रॉ हो गया था। हालाँकि भारत का प्रदर्शन फाइनल तक 
अच्छा नहीं रहा और पाकिस्तान जीत गया। 

॥999 के पाकिस्तान दौरे में सचिन के शतक लगाने के बाद भी भारत हार गया था। 
999 के मध्य में क्रिकेट वर्ल्ड कप सीरीज के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया और 
उन्हें मुंबई लौटना पड़ा। इसलिए वह जिंबाब्वे के मैच में हिस्सा नहीं ले सके । हालाँकि 
उसके तुरंत बाद के मैच में 07 गेंद पर उन्होंने नाबाद 40 रन बनाए और इस शतक को 
उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया। व 

सचिन ने 200 और 2002 के टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज के रूप में 
लगातार बेहतर प्रदर्शन किया हालाँकि 2002 में वेस्टइंडीज की सीरीज में उन्होंने अच्छा 
खेल शुरू किया, लेकिन बाद की सीरीज में उनका स्कोर थोड़ा नीचे गया । उनके खेल में 
थोड़ी तकनीकी खामियाँ और स्ट्रोक में कमजोरी आई, जो उनका अपना खेल नहीं था। 
वह सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट जीवन का संक्रमण काल था और 2006 तक ऐसा ही 
रहा। 

सचिन का समय 2003 में सबसे खराब रहा। 2003 को उनके टेस्ट क्रिकेट जीवन 
का सबसे खराब समय कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वर्ष उनका औसत 77.25 
रहा और उन्होने मात्र एक अर्ट्शतक लगाया। अगली सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 
उन्होंने नाबाद 94 रन बनाए। वह दोहरा शतक लगा सकते थे, लेकिन कप्तान राहुल 
द्रविड़ ने मैच समाप्ति की घोषणा कर दी थी। 
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वर्ष 2004 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर थी, सचिन के हाथ की नसों 
में समस्या थी, लेकिन इसके बावजूद वह अंतिम दो मैचों में खेले थे। सचिन ने दिसंबर 
2005 में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए अपना 35वाँ 
शतक लगाया। यह उनका रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन के बाद सचिन तीन 
पालियों में अच्छा नहीं खेल पाए। फरवरी 2006 में वह फिर अपने तेवर में लौट आए। 
एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए अपना 39वाँ शतक 
जड़ा। उसी वर्ष मार्च में पहली बार भीड़ ने उन्हें मैदान में अपमानित किया था। तीन टेस्ट 
सीरीज में वह एक भी शतक नहीं लगा पाए थे। उसके बाद अपने कंधे का ऑपरेशन 
कराने चले गए। इस समाचार को पाकर उनके चहेते चिंतित हो गए। भारतीय क्रिकेट 
कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उनकी इस समस्या को देखते हुए विश्राम की घोषणा कर 
दी। उनका चयन अगली सीरीज के लिए किया गया। 

ग्रेग चैंपबेल ने महसूस किया कि सचिन को मैच की ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, 
उनके बल्लेबाजी के क्रम को नीचे कर देना चाहिए। हालाँकि सचिन ने पहले इसका 
विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कभी निचले क्रम में बल्लेबाजी नहीं की थी | उनका मानना 
था कि इससे उनके खेल पर बुरा असर पड़ सकता है। 

तेंदुलकर की बैटिंग 2002 से 2006-07 तक कुछ खास नहीं रही। यह उनका 
सबसे खराब दौर था। शॉर्ट खेलने और स्ट्रोक लगाने की उनकी क्षमता जाती रही थी। 
लंबे समय तक वह अच्छा स्कोर नहीं बना पाए। 

उनके जीवन में अचानक चमत्कार हुआ । 2007 के बाद वर्ल्ड कप से उनका समय 
लौटा | उनकी खेलने की कला और वही अंदाज देख उनके चहेतों के चेहरे खिल उठे। 
वह ओपनिंग के अपने क्रम में लौट आए। बँगलादेश के विरुद्ध एक सीरीज में उन्हें मैन 
ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। जुलाई 2007 में नॉटिंधम टेस्ट के दूसरे दिन ही उन्होंने 
टेस्ट क्रिकेट में 74,000 रन पूरे किए और वह दुनिया के तीसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन 
गए | उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वन डे सीरीज में शानदार रन FER | ऑस्ट्रेलिया 
के खिलाफ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन 
बनाने वाले बल्लेबाज थे | 

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2007-08 में सचिन ने सबसे ज्यादा रन बनाए। 'फरवरी 
2008 में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में 6,000 
रन पूरे कर सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए वह दुनिया के नंबर वन बैट्समैन बन गए। 

2009 में भारत की टीम पुनः पाँच एकदिवसीय मैच के लिए श्रीलंका दौरे पर थी। 
इसमें सचिन किसी पाली में कुछ खास नहीं कर पाए। उन्हें चोट लग गई और फिर खेल 
नहीं सके | उसके बाद भारत-न्यूजीलैंड के टेस्ट और वन डे सीरीज खेला गया। इसमें 
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पाँच एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और तीन टेस्ट मैच खेले गए। इसके पहले ही टेस्ट मैच 
में सचिन ने अपना 42वाँ टेस्ट शतक पूरा किया। तीसरे मैच में उन्होंने 63 रन बनाए, 
लेकिन पेट की समस्या की वजह से उन्हें हटना पड़ा था । उन्हें वेस्टइंडीज के एकदिवसीय 
अंतरराष्ट्रीय दौरे में विश्राम करना पड़ा। 

अक्तूबर में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर सात एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 
खेलने आई थी | इस सीरीज में 7,000 रन पूरे करने वाले सचिन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय 
क्रिकेट मैच में पहले नंबर के बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 
बेहतरीन प्रदर्शन किया। श्रीलंका के विरुद्ध 2009-70 में तीन टेस्ट मैचों में उनका प्रदर्शन 
लाजवाब रहा । उन्होंने इस सीरीज के पहले टेस्ट में नॉट आउट 00 रन, दूसरे में 40 और 
तीसरे में 53 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने 200 के बँगलादेश में हुए एकदिवसीय 
अंतरराष्ट्रीय मैच की त्रिकोणीय- श्रुंखला में खेलने से विश्राम ले लिया। 

साउथ अफ्रीका में हुए 2 टेस्ट सीरीज में सचिन ने कई रिकॉर्ड बनाए। एक 
दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में अपना 46वाँ शतक लगाकर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय 
क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बैटसमैन बन गए। उस श्रृंखला में 
सचिन की उपलब्धियों पर आधारित कुछ झलकियाँ थीं- 

भारत ने 20 का वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत की टीम में सबसे ज्यादा रन बनाने 
वाला कोई और नहीं बल्कि सचिन थे। सचिन के जीवन के लिए यह दिन सबसे 
गौरवशाली था। 

सचिन को सिर्फ बल्लेबाज कहना ठीक नहीं है । वह अव्वल दर्जे के बल्लेबाज तो 
हैं ही, उनकी बॉलिंग भी लाजवाब है । ऐसे कई मौके आए जब सचिन की बॉलिंग ने खेल 
का रुख बदल दिया और मैच भारत के पक्ष में आ गया। वह भारत के विकेट झटकने 
वाले बॉलरों में 0वें क्रम पर हैं और टेस्ट मैचों में 44 विकेट हासिल करने का कीर्तिमान 
उनके नाम है। 

कप्तान के रूप में सचिन ज्यादा सफल नहीं रहे । उनकी कप्तानी के समय भारत 
की उपलब्धि खास नहीँ रही थी, जबकि एक बल्लेबाज के रूप में भारत ही नहीं, पूरी 
दुनिया में उनका सानी नहीं है। सचिन की बैटिंग को सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के समान 
समझा जाता है। 

सचिन टीम रचना की प्लानिंग में गहरी रुचि रखते थे। उनके द्वारा कई ऐसे 
महत्त्वपूर्ण फैसले लिये गए, जिसका लाभ टीम को मिला। इरफान पठान के बल्लेबाजी 
के क्रम को ठीक करने में उन्होंने काफी सहायता की । महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम 
'का कप्तान बनाने की सलाह सचिन ने ही दी थी। | 

क्रिकेट के इतिहास में सचिन तेंदुलकर पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनके 
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खाते में टेस्ट मैच में 50 शतक और एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 00 शतक लगाने 
का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। विश्व के सबसे ज्यादा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 
मैच खेलने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। 

अपनी सफलताओं की बदौलत उन्होंने कई पुरस्कार हासिल किए। भारत की 
जनता को दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार “पदम भूषण' से उन्हें सम्मानित किया 
गया। भारत के राष्ट्रपति ने अपने हाथों से उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। भारत का 
सबसे बड़ा खेल पुरस्कार 'राजीव गांधी खेल रत्न' से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 
भारतीय वायुसेना ने उन्हें सम्मनित करते हुए ग्रुप कैप्टन का ऑनरेरी रैंक प्रदान किया। 
वह पहले खिलाड़ी और व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने हवाई जहाज उड़ाने का विधिवत्‌ प्रशिक्षण 
लिये बिना ही यह सम्मान प्राप्त किया है । इसके अलावा उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय से 
मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। उन्हें 2070 में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 
क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर 
की एक विशेषता और भी है कि वह परोपकारी स्वभाव के हैं। हर साल मुंबई के एक 
एनजीओ के माध्यम से वह 200 असहाय और लाचार बच्चों को गोद लेते हैं। कैंसर 
फाउंडेशन के लिए उन्होंने एक सोशल नेटवर्किंग ट्विटर के माध्यम से .025 करोड़ 
रुपए इकट्ठा किए। 

सचिन की अद्वितीय बल्लेबाजी शैली के मुरीदों की संख्या अनगिनत है । यही वजह 
है कि विश्व स्तर पर उनके करोड़ों चहेते हैं। उनके खेलने के अंदाज की वजह से लोग 
उन्हें मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर, तेंदिया, दि लिटिल चैंपियन और क्रिकेट का 


भगवान्‌ कहकर संबोधित करते हैं। 
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AMCAN. राव 


रही रसायन शास्त्री प्रो. सी.एन.आर. 

राव का पूरा नाम चिंतामणि नागेश 
रामचंद्र राव है । धन-अवस्था और संरचनात्मक 
रसायन शास्त्र उनके कार्यक्षेत्र के प्रमुख विषय 
रहे। वर्तमान में वे प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक 
सलाहकार परिषद्‌ के प्रमुख के रूप में सेवारत 
हैं। विज्ञान के प्रति उनकी समर्पित और समग्र 
सेवाओं के लिए उन्हें 4 फरवरी, 2074 को देश 
के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से 
सम्मानित किया गया। 


जन्म एवं आरंभिक शिक्षा 

प्रो. राव का जन्म बेंगलुरु में 30 जून, 7934 को हुआ। उनकी माता का नाम नागम्मा 
. नागेश राव और पिता का नाम हनुमंत नागेश राव है। प्रो. राव ने सन्‌ 957 में मैसूर 
विश्वविद्यालय से स्नातक तथा दो वर्ष पश्चात्‌ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर 
को शिक्षा प्राप्त की | अमेरिका के परड्यू विश्वविद्यालय से वर्ष 4958 Ñ प्रो. राव ने पी- 
एच.डी. को उपाधि प्राप्त की और 496 में मैसूर विश्वविद्यालय से डी.एस-सी. की। 

राव ने आरंभ से ही विज्ञान, खासकर रसायन विज्ञान में गहरी रुचि ली। इसी के 
चलते 77 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बी-एस.सी. उत्तीर्ण कर ली। सन्‌ 954 में राव का 
पहला शोध-पत्र ' आगरा यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ रिसर्च में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 
राव की शोध-धारा का वेग इतना प्रचंड रहा कि बोरड्रिक्स, मैसूर, बनारस, आई.आई.टी. 
मुंबई, आई.आई.टी. कानपुर, आई.आई.टी. खड़गपुर, नोट्रेडेम, वेल्स, नोवोसी बिर्स्क, 
श्रीवेंकटेश्वर, ब्रोक्ला सहित करीब 60 विश्वविद्यालयों ने प्रो. राव को मानद डॉक्टरेट की 
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उपाधि से सम्मानित किया। 

राव ने अपना पहला शोध सन्‌ 959 में 6 शोध छात्रों के साथ स्पेक्ट्रोस्कॉपी के क्षेत्र 
में आरंभ किया। सन्‌ 960 में उनकी ' यूवी ऐंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कॉपी यूजिंग मॉलिक्यूलर 
आर्बिटल नोरेशंस' नामक पहली पुस्तक छपी | इसी दौरान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 
सी.वी. रमन उनके मददगार साबित हुए। 

सन्‌ 963 में प्रो. राव आई.आई.टी. कानपुर आए और अगले ॥6 वर्ष तक पहले 
यहाँ रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष और फिर डीन ऑफ रिसर्च रहे । सन्‌ 7984-994 
तक वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु के निदेशक रहे । वे ऑक्सफोर्ड, केंब्रिज, 
परड्यू, कैलिफोर्निया, सांता बारबरा इत्यादि विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर भी 
रहे। सन्‌ 989 में वे रॉयल सोसाइटी के फेलो मनोनीत ST | सन्‌ 200 में इसी सोसाइटी 
के फेलोशिप दीक्षांत समारोह को संबोधित करनेवाले किसी दूसरे उपमहाद्वीप से आमंत्रित 
किए जानेवाले वे पहले विरले अतिथि थे। 


शोधपत्रों पर कार्य 

प्रो. राव पाँच दशकों से अधिक समय से शोधकार्य में संलग्न हैं। उनके 500 से 
अधिक शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और उनका 
संपादन किया है। सॉलिड और स्ट्रक्चरल कैमिस्ट्री में उनका अभूतपूर्व योगदान है । पदार्थ 
के गुणों और उनकी आणविक संरचना के बीच आधारभूत समझ विकसित करने में 
उनका काम बेजोड़ रहा है । उदाहरण के लिए गाजर में पाया जानेवाला नारंगी रंग उसमें 
केरोटिन की मौजूदगी के कारण होता है। केरोटिन के एक अणु में 40 कार्बन और 56 
हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं । इन परमाणुओं के जमाव से बननेवाली संरचना ही इसके , 
गुणों को तय करती है । यह संरचना प्रकाश की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से जो 
प्रतिक्रिया करती है, उससे उसके नारंगी रंग के होने का आभास मिलता है। इस अणु में 
मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का कंपन ऐसा होता है, मानो अणु श्वास ले 
रहा हो । हालोंकि इस क्रिया को नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इन्हें स्पेक्ट्रल 
संकेतों की सहायता से समझा जा सकता है। अणुओं से मिलनेवाले इन संकेतों को 
पहचानना, समझना और फिर उनके निहितार्थो को समझना ही रसायन शास्त्री का काम 
होता है। प्रो. राव इस कार्य के महारथी हैं। 

सुपर कंडक्टिविटी के क्षेत्र में भी राव ने काम किया है और यहाँ भी उनके कार्य की 
काफी सराहना हुई। इसका महत्त्व आज के ऊर्जा संकट के दौर में बहुत है। इससे 
हानिरहित विद्युत्‌ ट्रांसमिशन किया जा सकता है। प्रो. राव ने नियंत्रित परिस्थितियों में 
लेंथेनियम कॉपर ऑक्साइड के द्विविमीय क्रिस्टल को संश्लेषित किया, जिससे मैटल- 
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इंसुलेटर ट्रांजिशन की जटिलताओं को समझने में मदद मिली । मैग्नेटो-रेजिस्टेंस और 
उच्च तापीय सुपरकंडक्टर के शोध क्षेत्रों में उनके शोध कार्य से काफी मदद मिली। 
करीब दो दशकों से वे ' नैनो टे नॉलोजी' पर कार्यरत हैं। 

विज्ञान के उत्कृष्ट शोध हेतु सन्‌ 989 में उन्होंने बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू 
उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने | आज वे इसके 
मानद अध्यक्ष हैं प्रो. राव विज्ञान प्रेमी हैं और चाहते हैं कि देश की भावी पीढ़ी विज्ञान 
के शोधों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 
इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें सन्‌ 2005 में 'डेन डेविड प्राइज' में 
मिली दस अरब डॉलर की धनराशि से 'सी.एन.आर. राव एजुकेशन फाउंडेशन' को 
स्थापना की। 


शौक 

प्रो. राव को बागवानी, कुकिंग और रीडिंग का भी शौक है, इनके लिए वे समय 
निकाल लेते हैं । वैसे किताबें पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही रहा। धर्मभीरु माँ से उन्हे 
धर्मग्रंथों की शिक्षा मिली । एक बार जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको एक रेगिस्तानी 
द्वीप पर छोड़ दिया जाए तो अपने साथ कौन सी पुस्तक ले जाना चाहेंगे? इस पर राव ने 
कहा, 'महाभारत', जिसमें 'गीता' भी होगी। अनवरत कर्म को प्रेरणा उन्हें गीता से मिली 
और महाभारत को उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ताकत का माध्यम बनाया। 


पुरस्कार व सम्मान 

उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रो. राव को 90 से ज्यादा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय 
पुरस्कार और सम्मान हासिल हुए हैं। प्रमुख पुरस्कारों में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड 
(4988) ; इंडियन साइंस कांग्रेस शताब्दी पुरस्कार (999); ह्यग्स मेडल, रॉयल सोसाइटी 
(2000), इंडियन साइंस अवार्ड (2004); नाइट ऑफ द 'लीगन ऑफ ऑनर, फ्रांस 
(2005), अब्दुल सलाम मेडल (2008), चायनीज एकेडमी ऑफ साइंस का सर्वश्रेष्ठ 
साइंटिस्ट अवार्ड (2073), पद्मश्री (974), पद्मविभूषण (7985), कर्नाटक रतन 
उपाधि इत्यादि शामिल हैं । 

प्रो. राव दुनिया भर के प्रमुख वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के सदस्य हैं। वे देश के 
विज्ञान एवं तकनीक शोध संस्थान के सदस्य तथा रिजर्व बैंक के निदेशक भी रह चुके हैं । 


प्रेरक विभूतियाँ शू 
प्रो. राव आजादी के आंदोलन में भी शामिल रहे । महात्मा गांधी, जवाहरलाल 
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नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी विभूतियाँ उनकी प्रेरक रहीं और उनकी कई बैठकों में 
उन्हें शामिल होने का मौका मिला द्वितीय विश्वयुद्ध से भी उन्हें काफी कुछ सीखने को 
मिला और उनके मन में देशप्रेम का अंकुर Hel, जो समय के साथ वट वृक्ष में तब्दील 
हो गया। 


नोबेल विजेताओं के बीच अध्ययन 

वैज्ञानिकों में माइकल फैराडे उनके आदर्श रहे । उनके मौलिक शोधपत्रो ने उन्हें भी 
शोधपत्र लिखने की प्रेरणा दी। परड्यू विश्वविद्यालय में पी-एच.डी. के दौरान उन्हें 
20वीं सदी के महान्‌ वैज्ञानिक लिनस पॉलिंग से भेंट का अवसर मिला। पॉलिंग को 
पुस्तक ने ही उन्हें अणुओं की भीतरी संरचना जानने को बेहद जिज्ञासु बनाया था। पॉलिंग 
दो बार नोबेल हासिल कर चुके थे। पी-एच.डी. में उनके स्वयं के गाइड एच.सी. ब्राउन 
(नोबेल विजेता) रहे थे। सी.वी. रमन भी उनके मददगार थे। इस प्रकार अनेक नोबेल 
विजेताओं के बीच रहकर वे अध्ययन कर रहे थे। 

आज प्रो. राव देश में विज्ञान के पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। वे देश के मंगल 
अभियान से भी संबद्ध रहे । उन्होंने देश की वैज्ञानिक नीतियों के निर्धारण में भी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। आज भी वे स्वयं को विज्ञान का छात्र कहते हैं । उनका मानना है कि 
वास्तव में विज्ञान का अध्ययन और परीक्षण उसके परिणामों से अधिक रोचक है। 

o 
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अटल बिलारी वाजपेयी 


क वि, पत्रकार, लेखक और एक महान्‌ 
राजनेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी 
किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक प्रखर 
वक्ता के रूप में शब्द-समायोजन में उनका कोई 
सानी नहीं है । विरोधी और सपक्षीय दोनों जगह 
उनका समान आदर है | जन-मानस में भी उनकी 
छवि एक उत्कृष्ट राजनेता की रही है। 


आरंभिक जीवन 

श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 
दिसंबर, 924 को ग्वालियर में पं. कृष्ण बिहारी 
वाजपेयी तथा श्रीमती कृष्णा देवी के घर हुआ। 
श्री वाजपेयी की आरंभिक शिक्षा बड़नगर के गोरखी विद्यालय में हुई। बड़नगर में ही 
उनके पिता प्रधानाध्यापक थे। 

वक्ता के रूप में प्राथमिक विद्यालय में ही उनकी पहचान बनने लगी थी। यहीं 
जब वे पाँचवीं में पढ़ते थे, उन्होंने अपना पहला भाषण दिया। 

हाई स्कूल और इंटर को परीक्षाएँ उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेजियट हाई 
स्कूल (अब हरिदर्शन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) से उत्तीर्ण कीं । यहाँ रहकर उन्होंने 
कई वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इनाम भी जीते। 

बी.ए. उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से किया। आज इस कॉलेज को 
लक्ष्मीबाई महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है । यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की 
शुरुआत हुई। वे छात्र संघ से जुड़े उनका शुरुआती रुझान वामपंथ की ओर रहा, लेकिन 
वह रास न आने पर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) की ओर मुड़ गए और 
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वहीं के होकर रह गए। 

पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में कार्यारंभ किया और जल्दी 
ही ग्वालियर के कार्यवाह बन गए। 

एम.ए. (राजनीति-विज्ञान) उन्होंने डी.ए.वी. कॉलेज, कानपुर से किया। उन्होंने 
एल-एल.बी. में भी नामांकन करवा रखा था, क्योंकि आगरा विश्वविद्यालय से इनके 
प्रीवियस पाठ्यक्रम एक साथ करने की अनुमति थी। उस समय डी.ए.वी. कॉलेज 
कानपुर आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध था। समयाभाव के कारण वे पी-एच.डी. नहीं 
कर पाए। बाद में वर्ष 993 में कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी.फिल. की मानक 
उपाधि प्रदान की गई। 

अटलजी और उनके सभी भाई-बहन अपने पिता पं. कृष्ण बिहारी वाजपेयी को 
*बापजी ' कहते थे । पं. कृष्ण बिहारी अच्छे कवि थे और कवि सम्मेलनों में खूब वाहवाही 
बटोरते थे। पिता के प्रभाव के चलते 5 वर्ष की अल्पायु में अटलजी ने एक कविता 
लिखी, जो विक्टोरिया कॉलेजियट हाई स्कूल की कॉलेज पत्रिका में 7939 में प्रकाशित 
हुई। उसकी कुछ पंक्तियाँ यूँ थीं-- 

' कवि आज सुना वह गान रे, जिससे खुल जाएँ अलस पलक। 
नस-नस में जीवन झंकृत हो, हो अंग-अंग में जोश ललक। 

अटलजी के परदादा पं. काशी प्रसाद वाजपेयी और दादा पं. श्यामलाल वाजपेयी-- 
दोनों उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे। हिंदू धर्मग्रंथों का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। लोग 
दूर-दूर से उनका सामीप्य पाने को आते थे। दादा ने वेद, पुराण, उपनिषद्‌, गीता, 
रामायण आदि की चौपाइयाँ सुना-सुनाकर अनजाने में ही अटलजी को कविता लेखन के 
लिए प्रेरित किया। वहीं पं. दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी, श्री भाऊराव 
देवरस आदि उनके राजनीतिक गुरु रहे। परिस्थितियाँ उन्हें राजनीति में खींच लाई। 
उनका स्वयं का इस विषय में.कहना है, ' मं मानसिक तौर पर और अभिरुचि से मूलतः 
कवि हूँ । मैंने रुचि के चलते नहीं, परिस्थितिवश राजनीति में प्रवेश किया था।'' 

एम.ए, के बाद अटलजी ने लॉ की पढ़ाई पूरी नहीं की। वे पी-एच.डी. करने 
लखनऊ आए, लेकिन समयाभाव के कारण वह भी नहीं कर सके। 


संघ से जुड़ाव 

अटलजी 76 वर्ष की आयु में वर्ष i940 में संघ से जुड़े। ग्वालियर में वे अपने 
बालसखा बाबा साहब खानवलकर के साथ आर्य कुमार सभा में जाते थे। वहाँ से 
नारायण प्रसाद भार्गव की प्रेरणा से उन्होंने संघ को स्थानीय शाखा में जाना आरंभ किया। 
3947 में अटलजी ने नागपुर से ओ.टी.सी. (संघ शिक्षण वर्ग) प्रथम वर्ष किया और 
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लखनऊ प्रशिक्षण शिविर में 942 में द्वितीय वर्ष पूरा किया। ग्वालियर में नारायणराव 
तरटे संघ के प्रवर्तक और प्रचारक थे। वे भी अटलजी को बहुत मानते थे। 


अगस्त क्रांति 

सन्‌ 942 की अगस्त क्रांति के दौरान अटलजी 48 वर्ष के थे। महात्मा गांधी के 
अंग्रेजो, ' भारत छोड़ो आंदोलन' में उन्होंने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस ने उन्हे 
गिरफ्तार करके आगरा के बाल सुधार गृह में भेज दिया, जहाँ से 24 दिन बाद उनकी 
रिहाई हुई। 

4944 में अटलजी ने नागपुर में ओ.टी.सी. के तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण पूरा किया 
और संघ प्रचारक का कार्य करने लगे। 946 में वे हरदोई के संडीला कस्बे में संघ 
विस्तारक थे, तब उन्होंने ' अमर आग है' शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी, जो बेहद 
लोकप्रिय हुई-- 

“कोटि-कोटि आकुल हदयों में सुलग रही है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर 
आग हे।' 


पत्रकारिता से जुड़ाव 
इन दिनों आजादी का उफान अपने चरम पर था। जन-चेतना जगाने के उद्देश्य से 
संघ ने लखनऊ से एक हिंदी पत्रिका ' राष्ट्रधर्म निकालने की रूपरेखा तैयार की । पत्रिका 
का प्रकाशक पं. दीनदयाल उपाध्याय को बनाया गया और अटल जी तथा राजीव लोचन 
अग्निहोत्री को संपादक। 
राष्ट्रधर्म के प्रवेशांक की 3,000 प्रतियाँ छापी गईं, लेकिन माँग बढ़ने पर बाद में 
500 प्रतियाँ और छापी गईं। मजे की बात यह थी कि पत्रिका के बंडल बनाने, बाँधने, 
उन पर चिट चिपकाने और पते लिखने के सारे काम वे तीनों स्वयं ही करते थे, क्योंकि 
आर्थिक संसाधन सीमित थे। 
प्रवेशांक में छपा एक कार्टून भी खासा चर्चित हुआ। इसमें खीर पकाती एक 
बुढ़िया कांग्रेस की प्रतीक थी। उसने अँगीठी में चरखे को झोंक दिया था। चरखा, जो 
एकता का प्रतीक था। एक कुत्ता खीर चाट रहा था। यह मुसलिम लीग का प्रतीक था। 
खीर पक रही थी, कुत्ता खीर चाट रहा था और बुढ़िया मजे से ढोल बजा रही थी। इस 
कार्टून के नीचे शायर अमीर खुसरो की ये पंक्तियाँ दी गई थीं-- 
खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाय। 
आया कुत्तर खा गया, तू बैठी ढोल बजाय॥ 
पत्रिका रातोरात लोकप्रिय हो गई। कांग्रेसी और कम्युनिस्ट बौखला उठे। प्रसार 
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संख्या बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी; लेकिन पत्रिका के ' स्तंभ' अभी भी फटेहाल थे। भूख लगने 
पर टूटी चप्पलें रगड़ते हुए, जाकर फुटपाथ से भुट्टे लेकर खा लेना। वह भी न मिले तो 
पानी पीकर काम में जुटे रहना। 


“पाञ्चजन्य? का नाद 
*राष्ट्रधर्म' की सफलता से उत्साहित होकर जल्दी ही साप्ताहिक "पाञ्चजन्य ' 
अखबार आरंभ किया गया | इसके संपादक अकेले अटलजी नियुक्त हुए | इसका प्रवेशांक 
भी बाजार में खूब सराहा गया। अभी इसके तीन ही अंक आए थे कि 30 जनवरी, 948 
को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। आरोप नाथूराम गोडसे पर लगा। इससे क्षुब्ध होकर 
तत्कालीन नेहरू सरकार ने आर.एस.एस. पर प्रतिबंध लगा दिया। "राष्ट्रधर्म और 
' पाञ्चजन्य ' पर ताले लग गए संघ के प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गए। पं. दीनदयाल 
भी जेल में डाल दिए गए। अटलजी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। वे इलाहाबाद चले गए 
और वहां अंग्रेजी साप्ताहिक 'क्राइसिस' और फिर मासिक 'कर्मयोगी' से जुड़ गए। 
कुछ महीनों बाद संघ से प्रतिबंध हट गया तो “पाञ्चजन्य' का प्रकाशन आरंभ 
हुआ। अटलजी ने लखनऊ आकर फिर कार्यभार संभाल लिया और संघ के प्रति विरोधियों 
ने जो जहर उगला था, लेखनी के माध्यम से उसका करारा जवाब दिया। इसी बीच 
लखनऊ से दैनिक अखबार ' दैनिक स्वदेश' निकाला गया। इसके संपादन की जिम्मेदारी 
भी अटलजी के कंधों पर पड़ी | एक ही वर्ष में “दैनिक स्वदेश' का एक अच्छा-खासा 
पाठक वर्ग तैयार हो गया था। अटलजी का संपादकीय पढ़ने के लिए लोग दीवाने रहते 
थे । उनके संपादकीय पर गली-मोहल्लों से लेकर संसद्‌ और विधानसभाओं तक में चर्चा 
होती थी। “तिब्बत पर आक्रमण', ' टंडनजी से ', "गोवध बंद हो', 'घूँसे को घूँसा' आदिं 
उनके कुछ ऐसे ही संपादकीय थे। 
अब तक अटलजी राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त पत्रकार के रूप में स्थापित हो चुके 
थे। कई धनी अखबारों ने मोटे प्रलोभन देकर उन्हें तोड़ने के प्रयास किए, लेकिन 
सरस्वती के सेवक ने उन सभी को ठुकरा दिया। 
दैनिक स्वदेश' अच्छा चल रहा था, लेकिन घोर अर्थ-संकट के कारण आखिरकार 
दो वर्ष में इसे बंद कर देना पड़ा, क्योंकि सरकारी नीति के कारण इसे विज्ञापन मिलने 
बिलकुल बंद हो गए थे। इसके आखिरी संपादकीय ' अलविदा ' को खूब चर्चा Ee | कई 
लोग तो इसे पढ़कर रो पड़े थे। 
वर्ष 949 में कुछ समय तक अटलजी वाराणसी से प्रकाशित ' चेतना ' के संपादक 
। 950 में उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित “वीर अर्जुन” का संपादन किया। इसी वर्ष 
लखनऊ में आयोजित हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन का उन्हें उप-स्वागताध्यक्ष और प्रचारक 
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बनाया गया। उन्होंने लखनऊ के गली-मोहल्लो में साइकिल पर घूम-घूमकर लोगों को 
प्रेरित किया और परचे बाँटे। सम्मेलन खूब सफल रहा। 


जन संघ के साथ राजनीतिक जीवन आरंभ 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के नेतृत्व में सन्‌ 957 में “ जन संघ' का गठन हुआ। अटलजी 
इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जन संघ का गठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक 
राजनीतिक इकाई के रूप में हुआ था। चूँकि संघ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्को कर रहा 
था, लेकिन लोकसभा में इसकी बात कहनेवाला कोई नहीं था, इसलिए इसके गठन का 
निर्णय लिया गया। 

जन संघ का पहला अधिवेशन 2 अक्तूबर, 957 को रघुमल आर्य कन्या हायर 
सेकंडरी स्कूल, नई दिल्ली में हुआ, जिसमें डॉ. मुखर्जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। 

वर्ष i952 के आम चुनाव में जन संघ ने 'दीपक' चिह्न के साथ चुनाव लड़ा। डॉ. 
श्यामाप्रसाद मुकर्जी अपने गृहक्षेत्र दक्षिणी कलकत्ता से लोकसभा के लिए चुने गए। 
उनके साथ ही 93 प्रत्याशियों में से कुल 3 सफल हुए । प्रांतीय विधानसभाओं में भी 742 
प्रत्याशियों में से कुल 33 सफल हुए। यह शुरुआत थी। 

डॉ. मुखर्जी इससे हताश नहीं हुए। वे देश भर में घूम-घूमकर जन संघ से जुड़ने के 
लिए लोगों को प्रेरित करते रहे । इसी सिलसिले में जब वे जम्मू व कश्मीर पहुँचे तो शेख 
अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें 7 मई, 953 को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, शेख 
अब्दुल्ला एक पृथक्‌ शासक की हैसियत से वहाँ राज कर रहे थे। कश्मीर में अलग ध्वज 
संविधान लागू कर दिया गया था। वहाँ जाने के लिए परमिट सिस्टम लागू था। बिना 
अनुमति प्रवेश के चलते डॉ. मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था, हालाँकि केंद्र ने उन्हे 
वहाँ जाने की अनुमति दे दी थी। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। वहीं 43 दिन बाद 
रहस्यमय परिस्थितियों में 23 जून, 903 को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब जन 
संघ का सारा दायित्व अटलजी के कंधों पर आ पड़ा। 

वर्ष 957 के आम चुनाव में जन संघ को लोकसभा की 4 सीटों पर विजय मिली। 
अटलजी भी बलरामपुर से जीतकर पहली बार संसद्‌ में पहुँचे। संख्या बल कम होने के 
कारण जन संघ सांसदों को सबसे पीछे सीटें मिलती थीं और संसद्‌ में बोलने का समय 
भी बहुत कम मिलता था। 

विदेश नीति अटलजी का प्रिय विषय रहा है। विदेश नीति पर उनके पहले ही 
भाषण ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया। ज्यादातर सांसद अंग्रेजी में बोलते थे। अटलजी 
की प्रांजल भाषा और धारा-प्रवाह शैली सदस्यों को पसंद आती थी। नेहरूजी भी उनकी 
तारीफ करते थे। 
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पहली बार सांसद के रूप में अटलजी ने संसद्‌ में कई मुद्दों को मुखरता से 
TST | कश्मीर समस्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “जब कभी प्रधानमंत्री महोदय या 
रक्षा मंत्री महोदय कश्मीर समस्या के संबंध में आजकल वही बातें दोहराते हैं, जिन्हें 
स्वर्गीय श्यामाप्रसाद मुकर्जी 4 वर्ष पूर्व इस सदन में खड़े होकर कहते थे तो मुझे लगता 
है कि यदि प्रारंभ में ही कश्मीर के प्रश्‍न पर यही नीति अपनाई गई होती तो हमको डॉ. 
श्याम प्रसाद मुकर्जी के महान्‌ जीवन की कीमत न चुकानी पड़ती ।' 

पंचवर्षीय योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “यह राष्ट्रीय नियोजन नहीं 
है। इस योजना को पार्टी के आधार पर चलाया जा रहा है, इसलिए जनता में उत्साह नहीं 
है। यह योजना पूँजी-प्रधान नहीं, श्रम-प्रधान होनी चाहिए। मैंने चुनावों के दिनों में देखा 
है कि देवरिया जिले में एक स्थान पर केवल उन्हीं लोगों को सरकारी गल्ले की दुकान 
'पर अनाज मिलता था, जो कांग्रेस के मंत्री से बैलवाली जोड़ी (चुनाव चिह्न) की परची 
लेकर जाते थे। दुकानें कहाँ होनी चाहिए, इसका भी पार्टी की दृष्टि से विचार किया 
जाता है और वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं होती है।' 

विदेश नीति, दहेज समस्या, पाकिस्तान नीति आदि मुदूदों पर भी उन्होंने ठोस 
शब्दों में अपने विचार रखे। 


विदेश मंत्री बने 

मार्च 977 के आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई उसे आपातकाल की 
गलतियों की सजा भुगतनी पड़ी । इंदिरा गांधी भी पराजित हुई । मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री 
बने। अटलजी इस सरकार में विदेश मंत्री बनाए गए। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने खूब 
विदेश-यात्राएँ कीं और भारत की छवि को हर मंच से चमकाने का प्रयास किया। 4 
अक्तूबर, 7977 को उन्होंने संयुक्‍त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर वह दिन विश्व इतिहास 
में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। 

बिदेश मंत्री के रूप में अटलजी ने पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अफ्रीकी देश तंजानिया 
आदि की यात्राएँ कीं और इन देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। अनेक समझौते 
भी हुए। 

पाकिस्तान यात्रा में अटलजी ने वहाँ अपने भाषण में कहा, “ अब हिंदुस्तान पाकिस्तान 
को सिर्फ हॉकी के मैदान में हराएगा।'' उन्होंने “फरक्का गंगा जल बँटवारा' और 'सलाल 
समस्या' को सुलझाया। दोनों देशों के बीच स्थगित रेल-यात्रा को बहाल किया। 

विदेश मंत्री के रूप में अटलजी ने पासपोर्ट नियमों को उदार बनाया। पुलिस 
सत्यापन की प्रक्रिया को सरल किया। उनकी सुधार प्रक्रिया को आज भी याद किया 


जाता है। 
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जनता पार्टी की सरकार अगस्त 979 तक चली और उनके दूसरे प्रधानमंत्री चरण 
सिंह के इस्तीफे के बाद समाप्त हो गई। इसी के साथ अटलजी का मंत्री पद जाता रहा। 


भारतीय जनता पार्टी का गठन 

6 अप्रैल, 980 को अटलजी, आडवाणीजी और जन संघ के अन्य नेताओं ने 
मिलकर एक नया राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (बी.जे.पी.) का गठन किया। 
अटलजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यह दल जनसंघ का ही नया चेहरा था। 

सातवीं लोकसभा में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। अटलजी विपक्ष में बैठे और 
भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कार्यो को 
आगे बढ़ाया। 

37 अक्तूबर, 984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनावों में राजीव गांधी 
के नेतृत्व में कांग्रेस ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। स्वयं अटलजी ग्वालियर से 
कांग्रेस उम्मीदवार माधवराव सिंधिया से पराजित हो गए। इस बार पिछली लोकसभा में 
22 के मुकाबले उन्हें केवल 2 ही सीटें मिलीं। 

वर्ष i986 में अटलजी पुनः राज्यसभा में चुनकर आ गए। 988 में एक बार वे 
बहुत बीमार पड़े और मौत उन्हें छूकर निकल गई। 989 से 99॥ का राजनीतिक दौर 
बहुत उतार-चढ़ाव भरा रहा। इसमें वी.पी. सिंह और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। 99 से 
996 तक पी.बी. नरसिम्हा राव ने 5 साल तक कांग्रेसी हुकूमत को ठीक-ठाक चलाया। 


अटलजी प्रधानमंत्री के रूप में 

सन्‌ 996 में ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव में अटलजी ने लखनऊ और गुजरात में 
गांधी नगर से परचे भरे और वे दोनों स्थानों से जीते। भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में 
उभरी तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने भाजपा संसदीय दल के नेता अटल 
बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 2 मई, 996 को अटलजी 


ने देश के ग्यारहवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन बहुमत के अभाव में उन्होंने 
30 मई, 996 को इस्तीफा दे दिया। 


प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल 

अटलजी के इस्तीफा देने के बाद देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल थोड़े समय के 
लिए प्रधानमंत्री रहे । फरवरी 998 में फिर आम चुनाव हुए और 79 मार्च, 998 को 
अटलजी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद सँभाला। उनका यह कार्यकाल 74 महीने 
चला। इस कार्यकाल के दौरान राजस्थान के पोखरण में 4 मई, :998 को पाँच परमाणु 
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परीक्षण कर उन्होंने विश्व को चौंका दिया और इसी के साथ भारत परमाणु-संपन्न देशों 
की श्रेणी में शामिल हो गया। 

इसी वर्ष अटलजी ने प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से पहली बार भाषण दिया। 
सितंबर 998 में अटलजी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर गए। यहाँ प्रवासी भारतीयों ने 
उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। 24 सितंबर, 998 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 55वीं 
महासभा में उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में भाषण दिया। 


तीसरी बार पूर्णकालिक प्रधानमंत्री 

aaa लोकसभा के चुनाव में एन.डी.ए. यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को 
पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। उसे 298 सीटें प्राप्त हुई और 73 अक्तूबर, 999 को अटल 
बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 

अपनी इस ताजपोशी को अटलजी ने 'काँटों का ताज' की संज्ञा दी। इतनी सारी 

` पार्टियों को एक सूत्र में बाँधकर चलाना वाकई काँटों पर चलने जैसा था। लेकिन 
अटलजी ने धैर्य, साहस, दूरदर्शिता व विश्वास के साथ इसका बीड़ा उठाया और बड़ी 
कुशलता से इसे चलाया भी। 

उनका यह कार्यकाल अनेक उपलब्धियों से भरा रहा। 

° डरबन में आयोजित राष्ट्रकुल सम्मेलन में अटलजी ने पाकिस्तान समर्थित 
आतंकवाद को मजबूती से रखा और उसके विरुद्ध जबरदस्त माहौल बनाया | 
उन्होने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात 
कर भारतीय हितों की बात को। 

« प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई और ग्राम स्तर पर धारणीय मानव 
विकास का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी राज्यों को 73,700 करोड़ रुपए की 
अतिरिक्त केंद्रीय सहायता आवंटित की गई। 

« अंत्योदय अन्न योजना विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना आरंभ की 
गई। इसके अंतर्गत गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराया गया, 
ताकि कोई भी बच्चा भूखा न सोए। 

« किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की गई, जिससे किसान आसानी से सस्ता 
कर्ज ले सकते हैं। 

« सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, जिसका लक्ष्य था प्रत्येक 
ग्रामीण बस्ती को पक्की तथा बारहमासी सड़कों से जोड़ देना। 

« वाजपेयी सरकार ने उदार आर्थिक नीति अपनाई, 'जिससे अर्थव्यवस्था में निरंतर 


प्रगति होती रही। 


आरत ख्न 277 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


« “स्वर्णिम चतुर्भुज' योजना सरकार की एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना थी, 
जिसमें लंबी-चौड़ी सड़कों द्वारा पूरे देश को आपस में जोड़ना था । यह योजना 
आज भी जारी है और कई बड़े शहर अच्छी सड़कों से जुड़ गए हैं। 

° करगिल युद्ध के बावजूद अटल सरकार ने पाकिस्तान-से अच्छे संबंध कायम 
करने की दिशा में ' आगरा शिखर वार्त्ता' आयोजित की। इसमें अटल बिहारी 
वाजपेयी और पाक राष्ट्रपति जनरल परवेज "शर्रफ के बीच वार्त्ता हुई, लेकिन 
यह निरर्थक साबित हुई। अच्छी चीजों के साथ कुछ घटनाएँ-दुर्घटनाएँ भी 
उनके इस कार्यकाल के दौरान घरीं | 


पुरस्कार व सम्मान 


राष्ट्र-सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष i992 में पद्म विभूषण, 994 में 


लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का ' भारत-रत्न पं. गोविंद बल्लभ 
पंत पुरस्कार' इत्यादि । 
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ü. मदन मोहन मालवीय 


भा रतमाता को गुलामी की जंजीरों से, मुक्त 
कराने में जिन वीर सपूतों का महान्‌ 

योगदान रहा, उनमें पं. मदन मोहन मालवीय का 
नाम उल्लेखनीय है। इनका जन्म 25 दिसंबर, 
786 को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता पं. 
ब्रजनाथ संस्कृत के आचार्य थे और माता श्रीमती 
मोना देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। 

मदन मोहन अपने माता-पिता की पाँचवीं 
संतान थे। वे अपने पिता की तरह बचपन से ही 
अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। कुछ बड़ा होने पर 
मदन मोहन को उनके पिताजी ने घर पर ही शिक्षा 
देनी शुरू की उसके बाद उनका दाखिला प्रयाग 
की एक पाठशाला में करा दिया गया। मदन मोहन मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। अपनी 
कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा के बल पर जल्दी ही उन्होंने उस पाठशाला में अपनी 
पहचान एक मेधावी छात्र के रूप में बना ली। बाद में उनका दाखिला विद्यावर्धिनी सभा 
द्वारा संचालित पाठशाला में करा दिया गया। 

उस पाठशाला में देवकीनंदन नाम के एक अध्यापक थे। वे मदन मोहन की 
अनुशासनप्रियता और कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस बालक की प्रतिभा 
को पहचान लिया था। वे अपना संपूर्ण ज्ञान मदन मोहन को दे देना चाहते थे। इसके लिए 
उन्होंने पूरी तन्मयता से हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के बारे में मनमोहन को शिक्षा 
देना आरंभ कर दिया। । 

मदन मोहन मन लगाकर पढ़ते थे। पढ़ते समय वे इतने मग्न हो जाते थे कि उस 
समय उन्हें खाने-पीने की भी सुध नहीं रहती ot घर में एकांत स्थान न होने के कारण 
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वे प्राय: अपने सहपाठी के घर जाकर पढ़ा करते थे। 
उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था | अंग्रेज भारतीय जनता पर तरह-तरह के 
अत्याचार कर रहे थे। सन्‌ 857 का स्वतंत्रता संग्राम विफल हो चुका था। आजादी की 
माँग करनेवाले कितने ही देशभक्तों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही 
कारावास में डाल दिए गए, कितनों को कालापानी की सजा दी गई । देश की स्थिति बहुत 
गंभीर और दयनीय हो चुकी थी। 
मदन मोहन जब भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में सोचते तो 
उनका मन अंग्रेजों के प्रति घृणा से भर जाता | देशभक्ति का बीज उनमें छात्र जीवन से ही 
पड़ चुका था। उनके संस्कारों ने उन्हें देश पर बलिदान होने का पाठ पढ़ाया। उन दिनों 
देश में अंग्रेजी विद्यालयों में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के विरोध में बहुत दुष्प्रचार 
होता था। 
हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति मदन मोहन का गहरा लगाव था। इसका 
विरोध वे चुपचाप सहन न कर सके । उन्होंने अपने कुछ साथियों की मदद से ' वाग्वधिनी 
सभा ' की स्थापना की । इस सभा के माध्यम से उन्होंने जगह-जगह भाषण देकर अंग्रेजों 
द्वारा हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध किए जानेवाले प्रचार का विरोध किया। 
पढ़ाई के प्रति मदन मोहन की रुचि बढ़ती जा रही थी। अपनी मेहनत और लगन 
के बल पर वे लगातार सफल होते गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए म्योर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला 
लेना चाहते थे; लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने उच्च 
शिक्षा का विचार त्याग दिया। उनके पिता उनकी इस इच्छा को भाँप गए। वे नहीं चाहते 
थे कि उनके पुत्र को पढ़ाई के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता करना पड़े । उन्होंने 
मदन मोहन का दाखिला क्योर सेंट्रल कॉलेज में ही करा दिया। मदन मोहन की पढ़ाई के 
दौरान उन्होंने कभी भी किसी वस्तु का अभाव नहीं होने दिया। क्योर सेंट्रल कॉलेज उस 
समय दरभंगा कैसेल में चलता था। उन दिनों इस कॉलेज के आचार्य प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैरीसन 
थे। उसी कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक पं. आदित्यराम भट्टाचार्य थे। उन्होंने मदन 
मोहन को संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। बाद में उन्होंने सन्‌ i880 Ñ 
“हिंदू समाज' का सामाजिक संघ स्थापित किया। मदन मोहन ने इसकी स्थापना में सक्रिय 
योगदान दिया। जगह-जगह इसकी सभाएँ आयोजित होने लगीं। उन सभाओं में मदन 
मोहन भी अपना भाषण देते थे। 
सन्‌ 88 में ही मालवीयजी का विवाह कुंदन देवी से हो चुका था। उस समय वे 
इलाहाबाद के क्योर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते थे। 
सन्‌ i884 में मदन मोहन ने बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की । उसके बाद वे एम.ए. 
करना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वे आगे न पढ़ पाने के लिए 
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विवश थे। मजबूरन पढ़ाई छोड़कर वे जीविका की खोज में लग गए। 

मदन मोहन मालवीय अंग्रेजी सभ्यता के घोर विरोधी À उन्होंने उन युवकों को, 
जो अंग्रेजी सभ्यता के पीछे भाग रहे थे, बहुत समझाया । इस दिशा में उन्होंने एक प्रहसन 
लिखा था-- 'जेंटलमैन '। इस प्रहसन में उन्होंने अंग्रेजी सभ्यता की खिल्ली उड़ाई थी। 

उसी दौरान उन्हें एक विद्यालय में अध्यापक की नौकरी मिल गई । मालवीयजी के 
सभी छात्र उनका बहुत सम्मान करते थे। उनकी शिक्षण-शैली इतनी सुरुचिपूर्ण थी कि 
छात्रों को उनका पढ़ाया हुआ पाठ पूरी तरह समझ में आ जाता था। फलस्वरूप वे उसे 
बड़ी सहजता से याद कर लेते। 

अध्यापन-काल में भी मालवीयजी ने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में समान 
रुचि बनाए रखी। अब उनकी सामाजिक रुचियों का दायरा प्रयाग से निकलकर देश के 
विभिन्न नगरों तक फैलने लगा। वे अपने सेवा-दश्षेत्र में पूरे भारतवर्ष को ही शामिल करना 
चाहते थे। 

सन्‌ 886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, तो मालवीयजी 
अपने गुरु पं. आदित्यराम भट्टाचार्य के साथ उसमें शामिल होने के लिए गए। यह अधिवेशन 
मालवीयजी के वास्तविक राजनीतिक जीवन का शुभारंभ था। अधिवेशन में उनके ओजस्वी 
भाषण को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग मालवीयजी से बहुत प्रभावित हुए। उस समय 
सभा में कालाकाँकर के राजा रामपाल सिंह भी उपस्थित थे। उन दिनों वे “हिंदुस्तान ' पत्र 
निकालते थे। मालवीयजी के भाषण और उनके विचारों से राजा रामपाल सिंह इतने प्रभावित 
हुए कि उन्होंने मालवीयजी को ' हिंदुस्तान' पत्र का संपादक बना दिया। उस समय 
मालवीयजी ने उनसे कहा, “राजा साहब, मै ब्राह्मण हूँ। मेरे कुछ नियम हैं परंपराएँ हैं। 
आपका प्रस्ताव मैं इस शर्त पर स्वीकार कर सकता हूँ कि जब आप मदिरा का सेवन किए 
हुए हों तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा।'' राजा साहब ने शर्त मान ली। 

सन्‌ i887 में मालवीयजी ने अध्यापक पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वे 
कालाकाँकर जाकर 'हिंदुस्तान' पत्र का संपादन करने लगे। यहाँ उनके व्यक्तित्व का एक 
विराट्‌ पक्ष उभरकर सामने आया। 

मालवीयजी के संपादन में ' हिंदुस्तान ' पत्र ने बड़ी ख्याति अर्जित की | उनके प्रभावी 
लेखों को जनमानस बड़ी रुचि से पढ़ता था। पत्र में जनता और सरकार, दोनों की कमियों 
और उपलब्धियों पर निष्पक्ष एवं निर्भीकतापूर्वक लेख छपते थे। 

मालवीयजी ने ढाई वर्ष तक ' हिंदुस्तान' का संपादन किया। इस अवधि में उन्होंने 


पत्र को एक सम्मानित दर्जा दिलवाने में सफलता प्राप्त कर ली | सन्‌ 7889 में वे कालाकाँकर 
छोडकर प्रयाग आ गए | वहाँ उन्हें अंग्रेजी पत्र “इंडियन ओपिनियन ' के संपादन का कार्य 


मिल गया। यह पत्र भी ' हिंदुस्तान ' के समकक्ष ही था। 
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संपादन के साथ-साथ मालवीयजी देश की सामाजिक समस्याओं को दूर करने के 
उपायों के बारे में भी सोचा करते थे। पत्र के माध्यम से वे जनता को शिक्षा के महत्त्व से 
अवगत कराते रहते थे। 
मालवीयजी कई वर्षों तक संपादन से जुड़े रहे | भारतीयों में हिंदू धर्म और संस्कृति 
के प्रति जागरूकता लाने के लिए वे एक हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते थे। 
अपने इस विचार को जनमानस तक पहुँचाने के उद्देश्य से उन्होंने साप्ताहिक पत्र ' अभ्युदय! 
का प्रकाशन आरंभ कर दिया। इस पत्र के माध्यम से वे जनमानस को शिक्षा एवं विद्यालय 
व विश्वविद्यालय की आवश्यकता से अवगत कराते रहते थे और साथ ही तत्कालीन 
प्रमुख समस्याओं पर लेख भी लिखते थे। 
शिक्षा और सुधार कार्यो के नाम पर अंग्रेज अधिकारी हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों पर 
प्रहार करते थे। अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए वे ज्यादा-से-ज्यादा हिंदुओं को धर्म 
परिवर्तन का प्रलोभन देते थे। यह सब देखकर मालवीयजी को बड़ा दुःख होता था। वे 
किसी भी धर्म को छोटा-बड़ा नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में सभी धर्मों में मानवता का 
ही संदेश निहित है; परंतु किसी एक धर्म की श्रेष्ठता बताने के लिए दूसरे धर्म का अपमान 
करना उन्हें सहन नहीं था। 
मालवीयजी हिंदू धर्म के उदार प्रवर्तक थे। वह एक श्रेष्ठ, शिक्षित और धार्मिक 
परिवेश से परिपूर्ण परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए बचपन से ही उनके हृदय में हिंदू 
संस्कार कूट-कूटकर भरे हुए थे। मालवीयजी ने निश्चय किया कि वे हिंदुत्व की रक्षा के 
लिए संघर्ष करेंगे। इसके लिए वे पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के, हिंदुत्व के पक्षधर कुछ 
समाचार-पत्रों के माध्यम से सनातन धर्म के सिद्धांतों का व्यापक प्रचार करने में जुट गए। 
सन्‌ 906 में मालवीयजी ने कुंभ के पावन पर्व पर 'सनातन धर्म संग्रह ' नामक ग्रंथ 
पर अपने कुछ साथियों से विचार-विमर्श किया। सबने एक मत से इसके सिद्धांतों को 
स्वीकार कर लिया | परिणामस्वरूप ' सनातन धर्म महासभा” का उदय हुआ | इसी सम्मेलन 
में “काशी विश्वविद्यालय' की स्थापना का प्रस्ताव भी पारित हुआ। 
हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को जनमानस तक पहुँचाने के लिए मालवीयजी ने ' हिंदू 
धर्मोपदेश' नामक एक लघु पुस्तिका की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू धर्म के 
विकास के लिए अपने अनुभवों को व्यक्त किया। 
मालवीयजी का मानना था कि प्रत्येक मनुष्य को सर्वव्यापी ईश्वर को नमन करना 
चाहिए। यही सर्वव्यापी ईश्वर सृष्टि का रचविता है, यही पालनहार है और यही संहारक 
है। मनुष्य को दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जिसकी अपेक्षा वह दूसरों 
से स्वयं के लिए करता है। 
हिंदू धर्म को श्रेष्ठता को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अत्यधिक 
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प्रभावशाली और गौरवशाली धर्म है। इसी हिंदू धर्म में चारों पुरुषार्थो का समावेश किया 
गया है- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी धर्म में चारों आश्रमों का समावेश भी किया 
गया है-ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। 

मालवीयजी के विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे एक महान्‌ विचारक À | 
उनके हदय में सर्वधर्म समभाव को भावना थी। 

मालवीयजी के विचारों और उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि उनके भाषण को 
जो भी सुनता था, वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। धीरे-धीरे उनके प्रशंसकों 
की संख्या नहुत बढ़ गई। 

मालवीयजी के कुछ मित्रं ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए प्रेरित किया कालाकाँकर 
के राजा रामपाल सिंह ने भी उनसे आग्रह किया कि वे वकालत के माध्यम से देशसेवा 
का कार्य करें | मित्रों के आग्रह पर मालवीयजी वकालत की पढ़ाई करने लगे। उस समय 
वे ' इंडियन ओपिनियन' में सह-संपादक थे। 

मालवीयजी वकालत की परीक्षा की तैयारी करने लगे । दुर्भाग्य से उसी दौरान उनके 
बड़े भाई श्री मनोहरलाल का आकस्मिक निधन हो गया। इससे उनके उत्साह में कुछ 
कमी आ गई, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप को सँभाल लिया और वकालत को 
परीक्षा के लिए आवश्यक तैयारी कर ली। कुछ समय बाद जब वकालत की परीक्षा हुई 
तो उन्होंने उसमें भाग लिया और वे उत्तीर्ण हो गए। 

मालवीयजी प्रयाग उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे । कुछ दिनों 
में ही उन्होंने कई मुकदमे जीतकर सभी को हतप्रभ कर दिया। मालवीयजी कभी झूठा 
मुकदमा नहीं लेते थे। 

वकालत में मालवीयजी ने खूब ख्याति अर्जित की। धीरे-धीरे उनका नाम देश के 
उच्चकोटि के वकीलों में लिया जाने लगा। बे किसी भी मुकदमे में पूर्ण निष्पक्षता से काम 
लेते थे। मालवीयजी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के साथ-साथ परम विवेकी भी थे। वे 
अपने तर्को को इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते कि विरोधी पक्ष के वकील को 
उसके खंडन की कोई युक्ति नहीं मिलती थी। 

वकालत से मालवीयजी को जो उपलब्धि हासिल हुई, उससे न तो उनके मन में कभी 
अहंकार का भाव आया और न ही उन्होंने उसे अपनी अंतिम उपलब्धि माना | उनके हृदय 
में तो तीव्र आकांक्षाएँ थीं । उनका सबसे बड़ा स्वप्न काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 
करना था। उनके पिता ने उनसे कहा था कि यदि तुम्हें अपना यह स्वप्न पूर्ण करना है तो 
वकालत छोड़नी पड़ेगी मालवीयजी ने कुछ समय बाद ही वकालत छोड़ दी i PE 

सन्‌ 907 Ñ काशी-नरेश की अध्यक्षता में आयोजित एक सभा में काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय स्थापित करणे का प्रस्ताव रखा गया। सभा में उपस्थित कई सदस्यों, ने 
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इसकी सफलता में संदेह व्यक्त किया; लेकिन अंत में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
गया। प्रस्ताव की स्वीकृति से मालवीयजी का उत्साह बढ़ गया। वे इस योजना को कार्यान्वित 
करने के प्रयासों में जुट गए। 

विश्वविद्यालय का निर्माण-कार्य शुरू करने के लिए काफी धन को आवश्यकता 
थी। कोई अकेला व्यक्ति उतना धन नहीं दे सकता था, जिससे विश्वविद्यालय का कार्य 
पूरा हो सकता | मालवीयजी ने निश्चय किया कि वे देश भर में घूम-घूमकर विश्वविद्यालय 
के लिए धनराशि एकत्र करेंगे। 

मालवीयजी ने पूरे देश का दौरा करना शुरू कर दिया | वे विश्वविद्यालय के मानचित्र 
को अपने साथ लेकर चलते थे और घर-घर जाकर लोगों को अपनी राष्ट्रीय शिक्षा योजना 
के बारे में बताते। वे जहाँ-जहाँ भी गए, उन्हें विश्वविद्यालय के लिए दान के रूप में 
कुछ-न-कुछ अवश्य मिला। धीरे-धीरे उनके पास बड़ी धनराशि एकत्र हो गई, लेकिन 
अभी उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। 

धन एकत्र करने का कार्य संयुक्त रूप से मालवीयजी और पं. सुंदरलालजी कर रहे 
थे।मालवीयजी धनी और उदार व्यक्ति से दान का वचन ले लेते थे और सुंदरलालजी उस 
धन को वसूलने का काम करते थे । इस प्रकार दोनों ने अपने अथक परिश्रम से पर्याप्त धन 
एकत्र कर लिया। 

4 फरवरी, 976 को वसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 
किया गया | उसके उद्घाटन समारोह में देश-विदेश के कई गण्यमान्य व्यक्ति सम्मिलित 
हुए। इस सम्मेलन में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के अतिरिक्त गांधीजी आदि नेताओं 
ने भी भाग लिया। 

सन्‌ 99 में अंग्रेज सरकार ने रोलट ऐक्ट पारित किया । इस ऐक्ट में समस्त भारतीयों 
को मानवीय अस्मिता का मखौल उड़ाया गया था। इस ऐक्ट का सार्वजनिक विरोध होना 
स्वाभाविक था।मालवीयजी ने भी इसका विरोध किया । उन्होंने विधान परिषद्‌ में उत्तेजक 
भाषण दिए। गांधीजी ने भी इस ऐक्ट का विरोध करते हुए घोषणा की, “यदि इस tae को 
स्वीकार किया गया तो मैं सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर दूँगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो।' 

रोलट Uae के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ हजारों लोग 
एकत्रित थे, वे रोलट Uae के विरोध में भाषण दे रहे थे। तभी अचानक वहाँ जर्नल ओ. 
डायर आ गया, उसने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आदेश 
पाते ही अंग्रेज सैनिकों ने गोली चला दी। इसमें सैकड़ों निर्दोष भारतीय मारे गए और 
अनेक घायल हुए। 

` अंग्रेजों के इस कुकृत्य से पूरा देश स्तब्ध रह गया। देश भर में इनकलाब की लहर 
दौड़ गई। चारों ओर अंग्रेज सरकार की भर्त्सना होने लगी । मालवीयजी ने विधानसभा में 
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उपस्थित होकर जोरदार शब्दों में इसका विरोध किया | अपने तको से उन्होंने इस हत्याकांड 
को अनधिकृत और अमानवीय सिद्ध कर दिया। इस संबंध में मालवीयजी ने सरकार को 
भी आरोपी सिद्ध किया, परंतु उसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 

] अगस्त, 930 को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि बंबई में मनाई जा रही थी। 
इसका कार्यभार श्रीमती हंसा मेहता के हाथों में था। उसी दिन एक जुलूस निकाला गया, 
उसमें कई अन्य नेताओं के साथ मालवीयजी ने भी भाग लिया। जुलूस आगे बढ़ता जा 
रहा था। सहसा पुलिस ने आकर जुलूस को रोक दिया। मालवीयजी सहित कई नेताओं 
को बंदी बना लिया गया। उन्हें ब्रायकला बंदीगृह भेज दिया गया। 

उधर, काशी में मालवीयजी की गिरफ्तारी का समाचार पहुँच चुका था । विश्वविद्यालय 
के छात्र इस समाचार से भड़क उठे | सैकड़ों छात्रों का दल सत्याग्रह करने के लिए बंबई 
चल पडा | मालवीयजी को 200 रुपए का अर्थदंड दिया गया था। अर्थदंड न देने पर 5 
दिन का कारावास अतिरिक्त था । छात्रों का दल जब जेल के सामने पहुँचा तो मालवीयजी 
जेल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि किसी ने उनका अर्थदंड 
देकर उन्हें छुड़ा लिया था। 

मालवीयजी के हृदय में दीन-दुखियों के लिए अपार सहानुभूति थी। देशहित में 
उनके द्वारा किए कार्य भारतीय जनमानस में आदर्श हैं | काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 
स्थापना से उन्होंने कितने छात्रों को उच्च शिक्षा देने का महान्‌ कार्य किया। 

एक बार मालवीयजी प्रयाग में शाम के समय घूमने निकले थे। उनके साथ उनके 
एक मित्र भी थे। रास्ते में चलते हुए उन्हें सड़क के किनारे एक भिखारिन दिखाई पड़ी। 
वह बहुत वृद्ध हो चुकी थी और पीड़ा से कराह रही थी। मालवीयजी ने उसके पास 
जाकर पूछा, '' आपको क्या कष्ट है, माताजी?" मालवीयजी के अपनत्व भरे शब्दों को 
सुनकर वृद्धा भिखारिन के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। 'कराहते हुए उसने बताया, | मेरे 
शरीर में घाव हो गए हैं । मेरे परिवारवालों ने मुझे त्याग दिया है ।”' 

सड़क पर आते-जाते लोगों ने मालवीयजी को भिखारिन के पास खड़े देखा तो वहाँ 
भीड़ लग गई | कई लोग भिखारिन के कटौरे में सिक्के डालने लगे। मालवीयजी ने कहा, 
“मित्रो! इन्हें धन की नहीं, चिकित्सा की आवश्यकता है । यह हमारे देश का दुर्भाग्य है 
कि हमारे बुजुर्ग इस तरह त्याग दिए जाते हैं।'' 

मालवीयजी ने उस वृद्धा को ताँगे पर बिठाया और इलाज के लिए अस्पताल तक 
पहुँचाया। 

मालवीयजी ने शिक्षा के बाद जिस विषय पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली भाषण दिया, 
वह 'शर्तबंद कुली प्रथा' थी। सन्‌ 909 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इस अमानवीय 
शोषण-प्रणाली के विरुद्ध आवाज उठाई थी, किंतु उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। 
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मालवीयजी ने इस प्रणाली का विरोध लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में किया। उन्होंने लॉर्ड 
हॉर्डिंग के समक्ष इस प्रणाली को तत्काल समाप्त करने की अपील को । इस प्रणाली को 
समाप्त कराने के लिए दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा था--'' इस प्रणाली ने पिछले 
कई सालों से समाज का शोषण किया है। हमारे कितने ही भाई-बहन इस विनाशकारी 
प्रणाली के शिकार बने और कितने शारीरिक व मानसिक यातना भुगत रहे हैं । अब समय 
आ गया है कि इस प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए।'' 
मालवीयजी का प्रयास सफल रहा | वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने शीघ्र ही घोषणा कर 
दी कि यह प्रणाली समाप्त की जाती है। 
मालवीयजी के क्रियाकलापों का संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से था। भारतीय जीवन 
का उन्हें विस्तृत ज्ञान था। उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और शीलवान्‌ था। उनके 
हृदय में प्राणिमात्र के लिए सद्भावना थी। 
मालवीयजी की आशावादी विचारधारा एक आदर्श बनकर रह गई । वे हर परिस्थिति 
में निर्भय रहते थे, उनकी आशावादिता उन्हें ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों को भी लाभान्वित 
करती थी। 
एक बार पं. शिवरामजी के भतीजे काशीप्रसादजी गंभीर रूप से बीमार हुए। उन्हें 
तेज बुखार था। कई तरह की औषधि देने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा था। पं. शिवरामजी 
बहुत चिंतित थे। वे मालवीयजी में गहरी आस्था रखते थे। उनका विचार था कि एक बार 
यदि मालवीयजी रोगी के सिर पर हाथ रख दें तो वह अवश्य ही स्वस्थ हो जाएगा। 
मालवीयजी के किसी मित्र ने उन्हें इसके बारे में बताया मालवीयजी तुरंत शिवरामजी के 
यहाँ पहुँच गए। 
मालवीयजी ने रोगी के पिता से कहा, ' चिंता करने की कोई बात नहीं है, यह अभी 
अच्छा हो जाएगा।'' 
मालवीयजी के शब्दों का चमत्कार था या आस्था का आदर, यह बताना तो मुश्किल 
है, लेकिन रोगी आधे घंटे बाद ही स्वस्थ होने लगा। उसका बुखार उतर रहा था। 
मालवीयजी में मानवता कूट-कूटकर भरी हुई थी | उनके हदय में देश और देशवासियों 
के प्रति अपार स्नेह था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद ने उनके बारे में कहा 
था-- ' मालवीयजी को महामना कहना अतिशयोक्ति न होगी। महामना वही व्यक्ति हो 
सकता है, जिसके संकल्प महान्‌ और लोक कल्याण की भावना से पूर्ण हों | मालवीयजी 
ने शिक्षा, धर्म और राजनीति सभी क्षेत्रों में अग्रणी योगदान दिया ।'' 
जीवन भर देश को सेवा में लगे रहनेवाले, मानवता के पुजारी महामना मदन मोहन 
मालवीय की आत्मा नवंबर 946 में परमात्मा में विलीन हो गई। 
ऐसे सत्पुरुष का भारत सदैव ऋणी रहेगा। 
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परिशिष्ट-॥ 
DARA देशों के सर्वोच्च सम्मान 


अमेरिका : प्रेसीडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 

अर्जेटीना : दि ऑर्ड ऑफ सॉन मार्टिन 

कुवैत : मुबारक अल कबीर पदक 

जर्मनी : पोर ली मैरिट आयरन क्रॉस, ऑर्डर ऑफ द हाउस ऑफ आरेंज 

जापान : ऑर्डर ऑफ मौलोवनिश सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, कांग्रेसनल 
मेडल ऑफ ऑनर 

डेनमार्क : ऑर्डर ऑफ द डैनेब्रोग ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश एंपायर, कमांडर 
ऑफ ब्रिटिश एंपायर 


निकारागुआ : ऑगस्टो सीजर सैंडिनो ऑर्डर 

नीदरलेंडूस : मिलिटरी ऑर्डर ऑफ विलियम, नीदरलैंड्स लॉयन 

पाकिस्तान : निशान-ए-पाकिस्तान 

फ्रांस : लेंजा ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ क्रिसानथीमम 

ब्रिटेन : मेंबर ऑफ ब्रिटिश torn, ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश एंपायर, नाइट/ 
डेम कमांडर ऑफ ब्रिटिश एंपायर, डेम/नाइट कमांडर ऑफ द ग्रैंड 
क्रॉस, विक्टोरिया क्रॉस 


भारत : भारत-रत्न 
वियतनाम : दि ऑर्डर ऑफ द गोल्डेन स्टार 
सऊदी अरब : शाह अब्दुल अजीज पदक 
हंगरी : दि ऑर्डर ऑफ वैनर 
o 
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परिशिष्ट-2 


भारत सरकार द्वार AGA 
WAZA QIAM CG सम्मान 


पुरस्कार पुरस्कारों का विवरण 

व सम्मान 

भारत-रत्न कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक 
सेवा या जीवन में असाधारण एवं 
अत्युत्तम कोटि की उपलब्धि हेतु 


पदम विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई 
सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में 


उत्कृष्ट सेवा हेतु 

पद्म भूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई 
सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में 

उत्कृष्ट सेवा हेतु से ये सम्मान घोषित 

पद्मश्री सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई 
सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में 
उत्कृष्ट सेवा हेतु 

गांधी शांति 

पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय शांति हेतु 


अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि 
प्राप्त करनेवाले खिलाड़ियों को 

द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों द्वारा की गई उत्कृष्ट 
सेवाओं के लिए 
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प्रारंभ करने का वर्ष 


॥954 


सर्वोच्च न्यायालय में 
इन सम्मानों को संवै- 
धानिक वैधता संबंधी 
मामला लंबित होने 
के कारण सन्‌ 993 


नहीं किए जाते थे । 
998 से ये सम्मान 
पुन: दिए जाने लगे हैं। 
सामाजिक, शैक्षणिक व 
997 

96 
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राजीव गांधी खेल 
रत्न 

सी. के. नायडू 
पुरस्कार 
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राष्ट्रीय पुरस्कार 
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Se «< ६ 


खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करनेवाले 
खिलाड़ियों को ॥992 
भारतीय क्रिकेट के प्रति असाधारण 

योगदान (मैदान के अंदर या बाहर) 

हेतु ॥994 
सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में, 

विशेषकर दलितों के उद्धार में, 

विशिष्ट भूमिका के लिए १993 


भारत रत्न 
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परिशिष्ट-3 
भारत के UAA सम्मान 
Ca दुरस्कार 


पुरस्कार पुरस्कार प्रदाता पुरस्कारों का विवरण प्रारंभ करने 
व सम्मान संस्थान का वर्ष 
भारतीय ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ देश की मान्यता प्राप्त किसी 

भी भारतीय भाषा में लब्ध- 

प्रतिष्ठ साहित्यकार द्वारा 

प्रदत्त उत्कृष्ट योगदान हेतु 965 
मूर्तिदेवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ भारतीय जीवन के शाश्वत 

मूल्यों को उभारने के लिए 

किसी भी भारतीय भाषा या 

अंग्रेजी में रचित साहित्य पर t984 
साहित्य अकादेमी साहित्य अकादेमी अंग्रेजी सहित बाईस भारतीय 
पुरस्कार भाषाओं में गत पाँच वर्षो में 

प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं पर 955 
सरस्वती सम्मान के.के. बिड्ला आठवीं अनुसूची में शामिल 


फाउंडेशन किसी भी भाषा में गत दस 
वर्षो में प्रकाशित उत्कृष्ट 
साहित्यिक कृति पर 997 
वाचस्पति पुरस्कार के.के. बिड्ला संस्कृत साहित्य में विशिष्ट 
'फाउंडेशन एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु 4992 
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भारत-भारती उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य-सृजन एवं हिंदी की 

सम्मान संस्थान अनवरत सेवा हेतु 986 
जवारलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक अंतरराष्ट्रीय सद्भावना एवं 

अंतरराष्ट्रीय संबंध परिषद्‌ मैत्री वृद्धि के लिए किए गए 


सद्भावना पुरस्कार विशिष्ट योगदान हेतु ॥965 
इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी स्मारक अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं 
अंतरराष्ट्रीय शांति स्मारक निधि विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय 
निरस्त्रीकरण एवं योगदान हेतु ॥986 
विकास पुरस्कार 
जी.डी. बिडला बिड़ला कला एवं भारतीय संस्कृति व ग्रामीण 
अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं 
पुरस्कार चिकित्सकीय देखभाल के लिए 
को गई सेवा हेतु ॥99 
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परिशिष्ट-4 
विश्व के anza सम्मान 
Ca दुरस्च्ार 


पुरस्कार पुरस्कार प्रदाता पुरस्कारों का विवरण प्रारंभ करने 
व सम्मान संस्थान का वर्ष 
बुकर पुरस्कार बुकर मैकडोनल अंग्रेजी में ब्रिटिश, आयरिश 

कं. ऐंड पब्लिशर्स एवं कॉमनवेल्थ के लेखकों 


एसोसिएशन के सर्वश्रेष्ठ कथा-साहित्य पर 969 , 
डेविड कोहेन ब्रिटिश आर्ट ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक अनुपलब्ध 
पुरस्कार कौंसिल पुरस्कार 
कॉमनवेल्थ राइट्स - यूरेशिया के कॉमनवेल्थ देशों 
पुरस्कार के लेखकों की सर्वश्रेष्ठ 

रचना पर ॥987 
गौंकू ग्री अकादमी गौंकू फ्रांस का सर्वोच्च साहित्यिक ।993 
(फ्रांस) पुरस्कार 
ओलंपिक गोल्ड अंतरराष्ट्रीय ओलं- ओलंपिक आंदोलन के विकास = 
ऑर्डर पिक समिति एवं समृद्धि 
नोबेल नोबेल फाउंडेशन स्वीडन (शांति) नार्वे की संसद्‌ साहित्य, 
पुरस्कार समिति साहित्य : स्वीडिश अकादमी, अर्थशास्त्र : शांति, 
बैंक ऑफ स्वीडन, चिकित्सा व शरीर विज्ञान : रसायन, 
नोबेल असेंबली ऑफ केरो : भौतिक, 
लिंस्का इंस्टीट्यूट, भौतिक चिकित्सा व 
विज्ञान एवं रसायन विज्ञान : शरीर विज्ञान 
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मैग्सेसे पुरस्कार रैमोन मैग्सेसे 


(फिलीपींस) 


राइट लिवलीहुड 
सोसाइटी (लंदन 
आधारित) 


राइट लिवलीहुड 


यूनेस्को शांति 
पुरस्कार 


यूनेस्को 


(फेलिक्स हौफेंट) संयुक्त राष्ट्र संघ 
संयुक्त राष्ट्र 

मानवाधिकार 

पुरस्कार 


रॉयल स्वीडन अकादमी ऑफ (सभी 907 

साइंसेज से), 
अर्थशास्त्र में 
969 से 


एशिया के नोबेल पुरस्कार के 

रूप में ख्यात, जनसेवा, 

सरकारी सेवा, पत्रकारिता व 

रचनात्मक जनसंचार, सामुदायिक 
नेतृत्व एवं अंतरराष्ट्रीय सदृभाव 

हेतु ; 957 
वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के 
रूप में ख्यात, पर्यावरण एवं 
सामाजिक न्याय के क्षेत्र में . 
सराहनीय योगदान के लिए 
लिटिल नोबेल पुरस्कार के 
रूप में विख्यात अंतरराष्ट्रीय 
शांति की दिशा में विशिष्ट 
प्रयास हेतु 

मानवाधिकार की स्थापना में 
व्यक्तिगत योगदान हेतु (हर 
छठे वर्ष में) 


॥980 


॥989 


]966 
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परिशिष्ट-5 
भारत-रत्न ग्राष्लच्कर्ता 


१, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (दार्शनिक) : 954 
2. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (राजनीतिज्ञ) : १954 
3. डॉ. चंद्रशेखर वेंकट रमण (वैज्ञानिक) :  7954 
4. डॉ. भगवानदास (दार्शनिक) : 955 
5. डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (वैज्ञानिक) :  7955 
6. पं. जवाहरलाल नेहरू (राजनीतिज्ञ) : 955 
7. पं. गोविंद बल्लभ पंत (राजनीतिज्ञ) : 957 
8. अण्ण साहब कर्वे (समाज-सुधारक) : 958 
9. डॉ. बिधान चंद्र राय (राजनीतिज्ञ) : 96] 
70. पुरुषोत्तमदास टंडन (राजनीतिज्ञ) : : 967 
44. डॉ. राजेंद्र प्रसाद (राजनीतिज्ञ) : १962 
72. डॉ. जाकिर हुसैन (राजनीतिज्ञ) : 963 
१3. डॉ. पांडुरंग वामन काणे (संस्कृतज्ञ) : 963 
44. लालबहादुर शास्त्री (राजनीतिज्ञ) : 966* 
१5. इंदिरा गांधी (राजनीतिज्ञ) : १97] 
76. वी.वी. गिरि (राजनीतिज्ञ) : 975 
77. के. कामराज (राजनीतिज्ञ) :  976* 
१8. मदर टेरेसा (समाज-सेविका) :  980 
I9. आचार्य विनोबा भावे (समाज-सुधारक) : 983* 
20. खान अब्दुल गफ्फार खाँ (समाज-सेवक) * : १987 
27. एम. जी. रामचंद्रन (राजनीतिज्ञ) : 988 
22. डॉ. भीमराव अंबेडकर (राजनीतिज्ञ) : १990* 
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23. नेल्सन मंडेला (राजनीतिज्ञ) : १990 


24. मोरारजी देसाई (राजनीतिज्ञ) : १99] 
25. राजीव गांधी (राजनीतिज्ञ) : ॥99* 
26. सरदार वल्लभभाई पटेल (राजनीतिज्ञ) 5 Es 
27. मौलाना अबुल कलाम आजाद (राजनीतिज्ञ) : 992* 
28. जे.आर.डी. राटा (उद्योगपति) : 992 
29. सत्यजित रे (फिल्मकार) : १9१92 
30. सुभाष चंद्र बोस (स्वतंत्रता सेनानी) : 992* 
32, गुलजारी लाल नंदा (राजनीतिज्ञ) :  997 
32. अरुणा आसफ अली (राजनीतिज्ञ) : 997* 
33. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (वैज्ञानिक) : ॥99 
34. एम. एस. सुब्नालक्ष्मी (गायिका) :  998 
35. सी. सुब्रह्मण्यम (राजनीतिज्ञ) :  998 
36. जयप्रकाश नारायण (लोक-सेवक) : 999* 
37. प्रो. अमर्त्य सेन (अर्थशास्त्री) : 999 
38. पं. रविशंकर (सितार वादक) : 999 
39: गोपीनाथ बारदोलोई (राजनीतिज्ञ) :  4999* 
40. लता मंगेशकर (गायिका) : 2007 
4. उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ (शहनाई वादक) : 200I 
42. पंडित भीमसेन जोशी (शास्त्रीय गायक) : 2008 
43. सचिन तेंदुलकर (खेल) : 204 
44. सी.एन,आर. राव (वैज्ञानिक) : 2074 
45. अटल बिहारी वाजपेयी (राजनीतिज्ञ) : .20]5 
46. पं. मदन मोहन मालवीय (स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद्‌) : 2075* 
OOO 
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भारत रत्न से सम्मानित 


« डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
« चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
« डॉ. चंद्रशेखर वेंकट रमण 
० डॉ. भगवानदास 
° डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया 
« पं. जवाहरलाल नेहरू 
« पं. गोविंद बल्लभ पंत 
« अण्णा साहब कर्वे 
« डॉ. बिधान चंद्र राय 
« पुरुषोत्तमदास टंडन 
« डॉ. राजेंद्र प्रसाद 
« डॉ. जाकिर हुसैन 
« डॉ. पांडुरंग वामन काणे 
लालबहादुर शास्त्री 
« इंदिरा गांधी 
° वी.वी. गिरि 
° के. कामराज 
° मदर टेरेसा 
आचार्य विनोबा भावे 
« खान अब्दुल गफ्फार खाँ 
« एम.जी. रामचंद्रन 
° डॉ. भीमराव अंबेडकर 
« नेल्सन मंडेला 
° राजीव गांधी 
सरदार वल्लभभाई पटेल 
मोरारजी देसाई 
मौलाना अबुल कलाम आजाद 
° जे.आर.डी. टाटा 
° सत्यजित रे 
« सुभाष चंद्र बोस 
° डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 
° गुलजारी लाल नंदा 
° अरुणा आसफ अली 
* एम.एस. सुब्बालक्ष्मी 
* सी. सुब्रह्मण्यम 
जयप्रकाश नारायण 
it, रविशंकर 
i) अमर्त्य सेन 
० ania बारदोलोई 
लता मंगेशकर 
° उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ 
° अटल बिहारी वाजपेयी 
« पं, मदन मोहन मालवीय 
° प, भीमसेन जोशी 
° संचिन तेंदुलकर 
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